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me श्रीमद्वगवद्वीताका माहात्म्य वाणीद्वारा 
वर्णन करनेके लिये किसीकी भी सामथ्य नहीं है; 
` क्योंकि रड एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमें सम्पूर्ण 
- बेदोंका सार-सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत 
१ इतना सुन्दर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करनेसे 
मनुष्य उ फो सहज ही समझ सकता है; परंतु 
Ney आशय इतना गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर 
| ५, यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता। 
प्रतिदिन नये भाव saa होते रहते हैं, इससे 
| यह सदैव नवीन बना रहता है एवं 'एकाम्रचित्त 
$ होकर श्रद्धा-भक्तिसहित विचार करनेसे इसके पद- 
| gad परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता a | 
भगवानूक गुण, प्रभाव और ममका वणन जिस : 
प्रकार इस गीताशाखमें किसा गया है, वेसा अन्य < 
प्रन्थोमे मिळना कठिन दै; क्योंकि प्रायः रन्थोमे 
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9 श्रीमद्भगवद्गीतां 

कुछ-न-कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है | 
भगवानूने “श्रीमद्भगवद्गीता? रूप एक ऐसा अनुपमेय 
शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेशसे 
खाली नहीं है | श्रीवेदव्यासजीने महाभारतमें 
गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा है-- ' 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्न विस्तरैः । 
या खयं पद्मनाभस्य सुखपञ्नाद्विनिःखृता ॥ ; 

गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 

भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरण- 

में धारण कर लेना मुख्य कतव्य है, जो कि खयं 

पद्मनाभ भगवान्‌ श्रीविष्णुके मुखारविन्दसे निकली हुई 

है; (फिर) अन्य शाख्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? 
खयं श्रीभगवानूने भी इसके माहात्म्यका वर्णन | 
किया है ( अ० १८ श्लोक ६८ से ७१ तक) । £ 

इस गीताशाखमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे 

बह्‌ किसी भी वर्ण, आश्रममें स्थित हो; परंतु 

S भगवानमें श्रद्धा और भक्तियुक्त अवस्य होना 


"चाहिये ये; क्योंकि भगवानने अपने भमर, इसका 


VU 
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महिमा 4 
प्रचार करनेके लिये आज्ञा दी है तथा यह भी 
कहा है कि खी, वेश्य, शुद्र और पापयोनि भी 
मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं 
( अ० ९ श्लोक ३२ ); अपने-अपने खामाविक 
कर्मोद्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको 


oma होते हैं ( अ० १८ BH ४६ )--इन 


सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि 
परमात्माकी प्राप्तिमें समीका अधिकार है | 


परंतु उक्त विप्रयके मर्मको न समझनेके कारण 
बहुतसे मनुष्य, जिन्होंने श्रीगीताजीका केवळ MA- 
मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता 
तो केवळ संन्यासियोंके लिये ही है; वे अपने 
बालकोंको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहं 
कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का घर 
छोड़कर संन्यासी न दो जाय, किंतु उनको विचार 
करना चाहिये कि मोहके कारण क्षात्रधमसे 
विमुख होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके fea 
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६ श्रीमद्भगवद्गीता 
उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें रहकर अपने ९ 
कर्तव्यका पालन किया, उस गीताशाख्रका यह | 
उलटा परिणाम किस प्रकार हो सकता है ! 
अतएव कल्याणकी इच्छावाले मनुष्योंको उचित 
है कि मोहका त्याग कर अतिशय श्रद्धा-भक्तिप्र॒वंक 
अपने बाळकोंको अर्थ और भावके सहित श्रीगीता- 
जीका अध्ययन करायें एवं खयं भी इसका पठन 
और मनन करते हुए**भगवानूके आज्ञाचुसार 
साधन करनेमें तत्पर हो जाये; क्योंकि अति दुलभ 
मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर अपने अमूल्य 
समयका एक क्षण भी दुःखम़ूलक क्षणभङ्कुर 
Qik भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है | 


छोर" 
श्रीगीताजीके प्रधान विषय 
श्रीमीताजीमें भगवानूने अपनी प्राप्तिके लिये 
_ मुख्य दो मार्ग बतलाये हैं--एक सांख्ययोग, 
दूसरा कमयोग | उनमें--- 


https deck ) AL TSA ERAT SER) भाँति 


प्रधान विषय ७ ..६. 


अथवा खप्नकी सृष्टिके सदृश मायामय होनेसे 


मायाके कार्यरूप सम्पूर्ण गुण ही गुणोमें बतते हैं। 


ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होने 
वाले सम्पर्ण कमेमि कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होना ( अ० ५ छोक ८, ९ ) तथा सबव्यापी 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें एकीमावसे 
नित्य स्थित रहते हुए एक सचिदानन्दघन वासुदेव- 
के सिवाय अन्य किसीके भी होनेपनेका भाव न 
रहना, यह तो सांख्ययोगका साधन है तथा--- 
( २) सब कुछ भगवा पका समझकर सिद्धि- 


aR समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फल- 


की इच्छाका त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवळ 
भगवानके ही लिये सब कर्मोका Sap करना 
(अ० RBH ४८, Ho ५ छोक १०) तथा श्रद्धा- 
भक्तिपर्बक मन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार 
भगवानूके शरण होकर नाम, गुण और प्रभावसदित 
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é श्रीमद्वगवद्वीता 
उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ०६ ) 
छोक ४७ ), यह कर्मयोगका साधन है | | 
उक्त दोनों साधर्नोका परिणाम एक होनेके 
कारण वे वास्तवमें अभिन्न माने गये हैं (अ० ५ | 
शोक ४, ५)। परंतु साधनकालमें अधिकारी-मेदसे | 
दोनोंका मेद होनेके कारण दोनों माग भिन्न-भिन्न 
बतळाये गये हैं (अ० ३ छोक ३) | इसलिये एक | 
पुरुष दोनों मागोंद्रारा एक कालमें नहीं चळ सकता, | 
जैसे श्रीगङ्घाजीपर जानेकै लिये दो माग होते हुए भी | 
एक. मनुष्य दोनों मार्गोंद्दारा एक काळमें नहीं जा | 
सकता | उक्त साधनोंमें कमयोगका साधन संन्यास- 
आश्रममें नहीं बन सकता; क्योंकि संन्यास-आश्रम- _' 
में कमोंकी खरूपसे भी त्याग कहा गया है और | 
सांख्ययोगका साधन सभी आश्रमोमे बन सकता है। | 
यदि कहो कि सांख्ययोगको भगवानने 
संन्यासके नामसे कहा है, इसलिये उसका संन्यात- 
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diam ही अधिकार है, yee नहीं तो यह 
कहना ठींक नहीं है; क्योंकि दूसरे अध्यायमें श्लोक 
११ से ३७ तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया 

` गया है, उसके अनुसार भी भगवानूने जगह-जगह 
अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है | यदि 
गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो 
भगवानका इस प्रकार कहना कैसे बन सकता ! 
हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्यमागका 
अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिये; 


। क्योंकि जबतक शरीरमें अहंभाव रहता दै, तबतक 
 प्ांझ्ययोगका साधन भली प्रकार समझर्मे नहीं 


we 


आता, इसीसे भगवानूने सांख्ययोगको कठिन 
बतलाया है (अ० ५ शोक ६ ) तथा ( कमयोग) 


। साधनमें सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति 


जगह-जगह कहा है कि तू निरन्तर मेरा चिन्तन 
करता हुआ कर्मयोगका आचरण कर । 
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१० श्रीमद्भगवद्गीता 
अथ ध्यानम्‌ 
शान्ताकारं मुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवण शुभाङ्गम्‌ | 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगस्यं 
विष्णु ७ Car | 
बन्दे विष्णुं भवभयहरं सवेलोकेकनाथस्‌ ॥ ¦ 
अर्थ-जिनकी आकृति अतिशय शान्त है, जो | 
शेषनागकी शय्यापर शयन किये हुए हैं, जिनकी | 
नाभिमें कमल है, जो देवताओंके भी ईश्वर और | 
सम्पण जगतके आधार हैं, जो आकाशके सदश | 
सवत्र व्याप्त हैं, नील मेघके समान जिनका वर्ण है 
अतिशय सुन्दर जिनके सम्पण अङ्ग हैं, जो 
योगियोंद्वारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते हैं, जो 
सम्पूणं लोकोंके खामी हैं, जो जन्म-मरणरूप भयका | 
नाश करनेवाले हैं, ऐसे ळक्मीपति, कमळनेन्र | 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको मैं ( सिरसे ) प्रणाम करता हूँ । 
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ध्यान 
a 
य॑ ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत' स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवे- 
बंदे: साङ्गपदक्रमोपनिपदैगोयन्ति यं सामगाः 
च्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुःसुरासुरणणा देवाय तस्म नमः 
अर्थ--ज्रह्मा, वरुण, इन्द्र, B और REKTI 
दिव्य स्तोत्रोद्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद 
के गानेवाले AX, पद, क्रम और उपनिप्रदोकें 
सहित वेदोंद्वारा जिनका गान करते हैं, पोगिजन 
घ्यानमे स्थित तद्वत हुए मनसे जिनका दशन 
करते हैं, देवता और असुराण ( कोई भी ) 
जिनके अन्तको नहीं जानते, उन ( परमपुरुष 
नारायण ) देवके लिये मेरा नमस्कार è | 


है 
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श्रीपरमात्मने नमः 
अथ श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्म्यम््‌ 


गीताश्ञास्रमिदं पुण्यं यः पठेत्मयतः पुमान्‌ | 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवजितः ॥ १ ॥ 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य स । 
नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥ २ ॥ 
मलमिर्माचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने । | 
सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ G 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाखविस्तरे: । 
या स्वयं quae सुखपद्माद्विनिःस्‌ता ॥ ४ ॥ 
भारताम्टतसवंस्वै विष्णोवक्त्राद्विनि;सतम्‌। ` 
शीतागङ्गोईकं पौत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ५ ॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा नोपालनऱ्दुनः | 
पार्था वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
एक शास्त्री देवकीपुत्रमौत- 
मेको देवो देवकोपुश्र एव। 
एको मन्त्र्तस्व नामानि यावि 
कमोप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ७ ॥ 
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` ओमद्भगवद्गीताके 
प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका 
झोक विषय 
अजुनविषादयोग-नामक १ छा अ० | 
११ दोनों सेनाओके प्रधान-प्रधान AC 
५ वीरोंकी गणना और सामध्यंका कथन | 
१२-१५ दोनों सेनाओंकी Ig- ARN कथन | 
२०-२७ अर्जुनद्वारा सेना-निरीक्षणका प्रसङ्ग | 
२८-४७ मोहसे व्याप्त हुए HOTA कायरता, 
| स्नेह और शोकयुक्त वचन | 
| साँख्ययोग-नामक ररा अ०॥ 
| १-१० अजुन ही कायरताकै . रियम - 
| श्रीकृष्णालुन-संवाद । 
| _३० सांख्ययोगका विषय | 
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१४ श्रीमद्भगवद्गीता 
छोक विषय 
३१-३८ क्षात्रध्मके अनुसार युद्ध करनेकी ˆ 
आवश्यकताका निरूपण | 
३९-५३ कमयोगका विषय | 
५४-७२ स्थिरबुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी 
महिमा । 
कमेयोग-नामक ३ रा अ० ॥ * 
१-८ ज्ञानयोग और कमंयोगके अनुसार 
अनासक्तभावसे नियत कर्म करनेकी 
श्रेष्ठताका निरूपण | 
९-१६ यज्ञादि कर्मोकी आवश्यकताका 
निरूपण । | 
१७-२४ ज्ञानवान्‌ और भगवानके ळिये भी छोक- : 
संप्रद्याथ कर्मोकी आवश्यकता | | 
२५-३५ अज्ञानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा | 


Tre रहित होकर कर्म करनेके | 
. लिये प्रेरणा । 
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झोक विषय 
/ ३६-४३ कामके निरोधका विषय । 
पसन्यासयोग-नामक ४ था अ० ॥ 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग g 
१-१८ सगुण भगवानका प्रभाव अ कमयोग- 
का विषय । $ | 
१९-२३ योगी महात्मा पुरुषाक आचरण और | 
उनकी महिमा । | 
/ २४-३२ फल्सहित PIT यक्षौका कथन | 
३३-४२ ज्ञानकी महिमा । 


कर्मसंन्यासयोग-नामक u aon | 
१-६ सांख्ययोग और कर्मयोगका निणय | 


७-१२ सांख्ययोगी और कर्मयोगीके, लक्षण 


| और उनकी महिमा । 
३-२६ ज्ञानयोगका विषय | 
। पल अक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन | 
| आत्मखंयमयोग-नामक पठा अ० N 
१-४ कर्भयोगका विषय 
gern लक्षण | 
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sire श्रोमडूगवद्वीता 
झोक विषय 
१-१० आत्म-उद्घाके छिये प्रेरणा और 
TATE पुरुषके लक्षण | 
११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय | 
३२-२६ मनके निम्रहका विषय | 
३७-४७ योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय और 
ध्यानयोगीकी महिमा | 
शानविज्ञानयोग-नामक ७ af अ० ॥ 
१-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय |. 
८-१२ सम्पूर्ण पदाथेमिं कारणरूपसे भगवानूकी 
व्यापकताका कथन | 
१२-१९ AB खभाववालोकी निन्दा और 
भगवद्वक्तोकी प्रशंसा । त 
२०-२३ अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय | 
२४-३० भगवानूके प्रभाव और खरूपको न | 


जाननेवार्कोकी निन्दा और 
वाळोंकी महिमा | र्‌ जानने-. 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


y 


> 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-M 
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७ 


्नुक्गमणिका ew 
AR विषय 
अक्षरत्रह्मयोग-नामक CAT अ० ॥ 
१-७ ब्रह्म, अध्यात्म ओर कर्मादिके विषयर्मे 
अलुनके ७ प्रश्‍न और उनका उत्तर | 
८-२२ भक्तियोगका विषय । 
२३-२८ शुक्र और कृष्णमार्गका विषय । 
राजविद्याराजगुहायोग-नामक ९वाँ अ० N 
१-६ प्रभावसहित ज्ञानका विषय | 
७-१० जगतूकी उत्पत्तिका विषय | 
११-१५ भगवानूका तिरस्कार करनेवाले आसुरी 
प्रकृतिवालोंकी निन्दा और दैवी प्रकृति- 
वार्लोके भगवद्भुजनका प्रकार | 
१६-१९ सर्वात्मरूपसे , प्रभावसहित भगवान्‌के 
खरूपका वणन । | 
२०-२५ सकाम और निष्काम उपासनाका फळ | 
२६-३४ निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा | 
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१८ श्रीमद्भगवद्गीता 


छोक विषय 
विभूतियोग-नामक १०वाँ अ०॥ - 
१-७ भगवानूकी विश्नति और योगशक्तिका 
कथन तथा उनके जाननेका फल | 
८-११ फल और प्रभावसहित भक्तियोगका 
कथन | 
१२-१८ अजुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति तया विभूति 
और योगराक्तिको कहनेके लिये प्राथना | 


१०.-४२ भगवानह्वारा अपनी विश्वतियोंका और 

योगशक्तिका कथन | | 

विश्वरूपद्शनयोग-नामक श्श्चाँअ०॥ 

१-४ विश्वरूपके दशन-हेतु अजुनकी 
प्राथना । 

५-८ भगवानद्वारा अपने विश्वरूपका वणन | 

९-१४ संजयद्वारा धृतराष्ट्रके प्रति विश्वरूपका 
बणन | 
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अनुक्रमणिका १९, 
_ छोक विषय 
“ १५-३१ अजुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 
जाना और उनकी स्तुति करना | 
३२-३४ भगवानद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और 
अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करना । 
३५-४६ भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानको 
7 स्तुति और चतुभुजरूपका दशन 
| करानेकै लिये प्राथना | 
७-५० भगवानहारा अपने विश्वरूपके दशन- 
की महिमाका कथन तथा चतुझुज 
| और सौम्यरूपका दिखाया जाना । 
। ५१-५५ बिना अनन्यभक्तिके चतुभुजरूपके 
। दर्शनकी दुर्लभताका और फलसदित 
| अनन्यभक्तिका कथन | 
| भक्तियोग-नामक १२वाँ अ० ॥ 
| साकार और निराकारे उपासर्कोकी 
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Ro श्रीमद्भगवद्गीता 

झोक विषय 
उत्तमताका निर्णय और भगवद्मापिके | 
उपायका विषय | 


१३-२० भगवतू-प्राप्त पुरुषोंके लक्षण | 
क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोग-नामक १३बाँ अ० ॥ 
१-१८ ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रज्ञका विषय | 
१९-२४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय | 
गुणत्रयविभागयोग-नामक १४बाँ अ० ॥ 
१-४ ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे 
जंगतूकी उत्पत्ति | 
५-१८ सत्‌, रज, तम--तीनो गुर्णोका विषय | 
१९-२७ WaT उपाय और गुणातीत 
पुरुषके लक्षण | । 
पुरुषोत्तमयोग-नामक १५वाँ अ० N | 
१-६ संसारबक्षका कथन और भगवतू- | 
प्राप्तिका उपाय | 
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अनुक्रमणिका २१ 
शोक विषय 
७-११ जीवास्माका विषय | 
१२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरके खरूपका विषय | 


१६-२० क्षर, अक्षर, पुरुपोत्तमका विषय | 
द्रेवाखुरसंपद्विभागयोग नामक १६वाँ अ० ॥ | 
१-५ फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका 

कधन । 
६-२० आसुरी सम्पदाबालोंके लक्षण और 
उनकी अधोगतिका कथन । 

२१-२४ शाक्षविपरीत आचरणोंको त्यागने 

` और शाख्नानुकूल आचरणोंके fea 
प्रेरणा । 
श्रद्धात्रयविभागयोग-नामक १७वाँ अ० ॥ 
१-६ श्रद्धाका और शाल्नविपरीत घार तप 
क्रनेवाळोंका विषय | 
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RR श्रीमद्भगवद्गीता 
शोक विषय 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌- । 
प्रथक्‌ मेद | | 
२३-२८ ॐ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या | 
मोक्षसंन्यासयोग-नामक १८वाँ अ० ॥ 
१-१२ त्यागका विषय | । 
- १३-१८ कमोंके होनेमें सांख्यसिद्वान्तका कथन । । 
१९--४० तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कम, कर्ता, 
बुद्धि) धति और सुखके पृथक्‌'परथक्‌ मेद । | 
३१-४८ फलसहित वर्णधर्मका विषय | | 
४९--५७ ज्ञाननिष्ठाका विषय | 
७६-६६ भक्तिसहित कमयोगका विषय | 
६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य | 
% उँ” तत्सत्‌ # 
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श्रीपरक्षात्मने नमः 


श्रीमद्धगवह्गीता 

aa IASA: | 

धृतराष्ट्र उवाच | 

क्षत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता FIAT 

| बाल] १ पाण्डवाश्चैव किमकुवेत संजय) १। । 

| gg È संजय | oe 

कुरुक्षेत्रमे एकत्रित) युद्धकी इच्छावाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्राने क्या किया १॥ १ ॥ 

संजय उवाच 


| संजय बोले उस समय राजा दुर्योधनने 
| ब्युहरचतायुक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और 
| द्रोणाचार्यके पास जाकर यह बचन कहा ॥ २॥ 


°c 
। पच्यतां पाम्डपुत्राणामाचाय महती चमूम्‌ | 
wget ढुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥२॥ 
| ढे आचाये । आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपदपुग्न 
ittps:archiv 
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धृष्टयुम्नद्वारों ब्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोकी , 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च gA महारथः ॥॥४॥ 
ृष्टकेतुञ्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेब्यश्च नरपुङ्गवः INI 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च बोयेवान्‌। ! 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥६॥ . 

इस सेनामें बड़े-बड़े धनुर्षोवाले तथा gad 

भीम और अजुनके समान शरबीर सात्यकि और 
बिराट तथा महारथी राजा द्रुपद, ध्रष्टकेतु और 
चेकितान तथा बलवान्‌ कारिराज, पुरुजित्‌, 
कुन्तिभोज और मनुष्योमें श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी 
युधामन्यु तथा बळवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र 
अभिमन्यु एवं द्रोपदीके पाँचों पुत्र--ये सभी 
महारथी हँ ॥ ४-५-६ ॥ 
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध दिजोत्तम। 
नायका मम सेन्यस संज्ञार्थ तान्‌ बरवीमि ते ।७। 
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क्षध्याय १ २५ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | अपने पक्षमे भी जो प्रधान 
हैं, उनको आप समझ लीजिये । आपकी 
जानकारीके लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं, 
उनको बतलाता हूँ ॥ ll 
भवान्‌ भीष्मश्च कण श्च कृपश्च समितिञ्जयः। 
अश्वत्थामा विकणश्च सौमदत्तिस्तथेव ACT 
आप--द्रोणाचार्यं और पितामह भीष्म तथा 
कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही 
अइवत्यामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः | 
नानाशख्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः USM 
और भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग 
देनेवाले बहुत-से श्रवीर अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्रोसे 
सुसज्जित और सब-केसब युद्धमें चतुर हैं ॥९॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ | 
पर्याप्त त्विदमेतेपां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ।१०) 
भोष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब 
प्रकारसे ,अजेय a और भीमद्वारा रक्षित इत 
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RR श्रीमद्भगवद्गीता 
ळोर्गोकी यह सेना जीतनेमें सुगम है॥१०॥ : 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः | 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि॥११॥ | 
इसलिये सब मोचॉपर अपनी-अपनी जगह 
स्थित रहते हुए आपलोग सभी निःसंदेह 
भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे रक्षा कर ॥११॥ | 
तस्य संजनयन्‌ हपं कुरुवृद्ध! पितामहः | 
सिंहनादं विनद्योच्चे! शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ १२ 
AAN बृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्मने । 
उस दुर्योधनकै हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च | 
स्वरसे सिंहकी cast समान गरजकर TR 
बजाया ॥ १२ | 
तत; शङ्का भेयश्च पणवानकगोग्नुखा। | 
सहसवाभ्यहन्यन्तस्‌ शब्दस्तुसुलाञ्भवतू ।१३। 
इसके पश्चात्‌ शङ्ख और नगारे तथा ढोल, | 
ag और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज 
उठे | उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ || 3M 


तत; उवेते ह यैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ | 
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) माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदून्मतुः १४ 
इसके अनन्तर सफेद ala युक्त उत्तम 
wa बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अजुनने 
भी अलौकिक Te बजाये ॥ १४ ॥ 
` पाञ्चजन्यं हृपीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः | 
` पौष्डूं दध्मौ महाशङ्कं भीमकमा वृकोदरः ॥ 
`. श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य-नामक, अजुनने 
/ देवदत्त-नामक और भयानक कर्मवाळे भीमसेनने 
पौण्डू-नामक Ferg बजाया ॥ १०॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर; । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोपमणिपुष्पको ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तबिजय-नामक 
और नकुल तथा सहदेवने सुघोष और मणिपुष्पक 
नामक शङ्घ बजाये ॥ १६ ॥ 


काइयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः | 
धृष्टद्यम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित; ।१७। 


० 


gray द्रौपदेयाश्च सेशः पृथिवीपते । 
Since icici ta ERRAUS 
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२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज ओर महारथी शिखण्डी 
एवं धृष्टयुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकि, 
राजा द्रुपद एवं द्रोपदीके पाँचों पुत्र और बड़ी भुजा- 
वाले सुमद्रापुत्र अभिमन्यु-इन समीने, हे राजन्‌ | 
सब ALA अलग-अलग शङ्क बजाये ॥ १७-१८॥ 
स घोपो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌। 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
और उस भयानक झाब्दने आकाश और पृथ्वी- 
को भी गुँजाते हुए घातराष्ट्रोके अर्थात्‌ आपके पक्ष- 
बालोंके हृदय विदीर्ण कर दिये ॥ १९ ॥ 
अथ व्यवस्थितान्दृष्टा धाति राष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्त शस्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव; ॥२०॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते | । 
अजुन उवाच 


सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत।।२१॥ 

हे राजन्‌! इसके बाद कपिथ्वज अजुनने मोर्चा 
बाँधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-सम्बन्धियों को देखकर उस 
शस्त्र चलनेकी तेयारीके समय धनुष उठाकर हृषीकेश 
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अध्याय १ २% 
श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा-हे अच्युत | 
मेरे wat दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा 
कीजिये ॥ २०-२१ ॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्रकामानवस्थितान | 

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
और जबतक कि मैं युद्धक्षेत्रमे डटे हुए युद्धके 


.. अमिलाषी इन विपक्षी योद्भाओंको भलीम्रकार देख 


} 
j 


& कि इस युद्धरूप ब्यापारमें मुझे किन-किनके साथ 


युद्ध करना योग्य है, तबतक उसे खड़ा रखिये॥२२॥ _ 


योत्स्यमानानवेक्षे5हं य एतेऽत्र समागता!! 
धातेराष्ट्रस्य gida प्रियचिकीपेव; URN 

gate दुर्योधनका युद्धमें हित चाहनेवाले जो- 
जो ये राजालोग इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध 
करनेवालोको मैं देखूँगा || २३ ॥ 

संजय उवाच 

एवमुक्तो हषीकेशो गुडाकेशेन भारत | 
सेनयोरुभयोम्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥२४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः स्वेषां च मद्दीक्षिताम्‌। 
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उवाच पार्थे पञ्यैतान्समवेतान्कुरूनिति । २५। 
संजय बोले-हे धृतराष्ट्र | अर्जुनद्वारा इस प्रकार 
कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके 
बीचमै भीष्म और द्रोणाचायके सामने तथा सम्पूर्ण 
राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस 
प्रकार कहा कि हे पार्थ ! युद्रके लिये जुटे इए इन | 
कौरोंको देख ॥ २४-२५ Il | 


तत्रापव्यत्स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान्‌। 
आचार्यौन्मातुलान्त्रातुन्पुत्रा न्पौत्रान्सखीँस्तथा 
इवशुरान्‌ सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि | 
इसके बाद प्रथापुत्र अजुनने उन दोनों ही सेनाओं- | 
में स्थित ताऊ-चाचों को, दादो-परदादोंको, गुरुओंकी, | 
मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौत्रोंको तथा मित्रो । 
को, ससुरोंको और सुहृदोंको भी देखा ॥ २६ | 
और २७वेंका पूर्वा ॥ 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयःसर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमत्रवीतू | 
उन उपस्थित सम्पण बन्धुओंको देखकर वे 
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कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक 
करते हुए यह वचन बोले ।२७ब का SATA और 
२८वेंका पूर्वार्ध ॥ क 

अजुन उवाच 
ष्ट्रं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌।। २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुरुच शरीरे मे रोमहपेश्च जायते ॥ २९ ॥ 
अर्जुन बोले--हे कृष्ण ! युद्धक्षेत्रमें डटे हुए 
युद्धके अभिलाषी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे 
ag शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा 
रहा है तथा मेरे शरीरमें कम्प एवं रोमाश्च हो रहा 
है ॥ २८बैंका उत्तराध और २९ ॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चेत परिदह्मते। 
न च शक्नोम्यवस्थातुं मतीव च मे मन;॥३०। 
हायसे गाण्डीव धनुप्र गिर रहा है और त्वचा 
भी बहुत जळ रही है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो 
रहा है; इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं 
हैँ ॥ ३० ॥ 
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RR श्रीमद्भगवद्गीता | 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । । 
न च श्रेयोऽनुपञ्यामि हत्वा स्वजनमाह ॥३१॥ 
हे केशव ! मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख 
रहा हूँ तथा युद्धम स्वजन-समुदायको मारकर कल्याण 
भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
न काङके विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखाति च । 
किं नो राज्येन गोबिन्द किं भोगेजी वितेनवा। ३ २। । 
हे कृष्ण | मैं न तो विजय चाहता हूँ और न / 
राज्य तथा सुखोंको ही । हे गोविन्द | हमें ऐसे राज्य- | 
से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोंसे और जीवनसे | 
भी क्या लाभ है ! ॥ ३२ ॥ | 
येषामर्थे काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। | 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यकत्वा धनानि च॥ | 
हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुखादि .) 
अमीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवनकी । 
आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े है ॥ ३३ ॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथेष च पितामहाः | 
मातुलाःश्वशुरा; पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा | 
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चे. लड़के और उसी प्रकार 
गुरुजन, ताऊ-चाचे, लड़की अर ai 


= s 
` दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साळे तथा और भी 


सम्बन्धी लोग हैं ॥२४॥ _ हे 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ANS म । 
अपि ग्रेलोक्यराज्यस्थ हेतो कि लु महीकृते | 


ys 


हे मधुसूदन ! मुझे मारनेपर भी अथवा तीनों 


लोकोके राज्यके लिये भी में इन सबको मारना नहीं 
चाहता; फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही 
क्या है १॥ ३० ॥ हि § 

निहत्य धातराष्ट्रान' का प्रीति; स्याजनादन | 


d 


पापमेबाश्रयेदर्सान्हत्वैतानाततायिन MAN 


हे जनार्दन | 'ृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारकर है” 
क्या प्रसन्नता होगी £ इन आततायियोंको मारकर 
में पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥ 
i ay हन्तुं धातराष्ट्रान्खबान्थवान | 
aad हि कथे हत्वा सुखिन! स्याम ATA ॥ 
अतएव हे माधव | अपने ही बानधव ताटे 
पुत्रोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि 


wt 
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अपने ही कुटुम्बको मारकर हम केसे सुखी होंगे। ३७॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस r 
कुलक्षयक्रृत AANE T पातकम्‌ ॥३८॥ 
कथं न ज्ञेयमसाभि; पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ | 
कुल क्षयक्रत दाष AJM "जनादन ॥२३९॥| 

यद्यपि लोमसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके 
नाशसे उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे विरोध करनेमें ६ 
पापको नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलके 
नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस 
पापसे हटनेके लिये क्यों नहीं विचार करना - 
चाहिये ? || ३८-३९ | 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । | 
धर्म नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो5मिभवत्युत ।४० 
कुलके नारासे सनातन कुल-धर्म नष्ट हो जाते 

हैं, धमके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुछमें पाप भी | 
बहुत फेल जाता है | ४० | | 
अधर्माभिभवात्क्रष्ण प्रदुष्यन्ति ङुलस्चियः 
रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वणेसकरः ।।४१॥ 
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हे कृष्ण | पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी 
feat अत्यन्त दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय | 
ख्रियोंके दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न 
होता है ॥ ४१ ॥ 
संकरो WHAT FOAL कुलस्यच | | 
पतन्ति पितरो ह्येषां छप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
वर्णसंकर कुलघातियोंको और कुलको नरकमें 
/ ले जानेके लिये ही होता है | Ga हुई पिण्ड और 
जलकी क्रियावाले अर्थात्‌ श्राद्ध और तपणसे वञ्चित 
इनके पितरलोग भी अधोगतिवो प्राप्त होते हैं ॥४२॥ 
दोपैरेतै। FTAA वर्णसंकरकारकेः | 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ 
इन वर्णसंकरकारक दोपोंसे कुळघातियोके 
` सनातन कुल-धर्म और जाति-धर्म नष्ट हो जाते हैं ४३ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन | 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ 
हे जनादन | जिनका कुळ-धर्म नष्ट हो गया 
` है, ऐसे मनुष्योंका अनिश्चित काळतक नरकमें 
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वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं ॥ ४४ ॥ 
अहो बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ | 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनयुद्यता। ।। ४५ 

हा ! शोक ! हमलोग बुद्विमान्‌ होकर भी 
महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य 
और सुखके लोभसे खजनोंको मारनेके लिये उद्यत 
हो गये हैं ॥ ४५ ॥ \ 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं श्रपाणयः | r 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 

यदि मुझ शखरहित एवं सामना न करनेवालेको 
शास्र हाथमे लिये हुए धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार 
डाल तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याण- 
कारक होगा ॥ ४६ ॥ 

संजय उवाच 

एवमुक्त्वाजुन; संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशरं चापं शोकसं विग्नमानस}।।४७॥। 

संजय बोले-रणभूमिमें शोकसे उद्विग्नमनवा ळे 
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„अजुन इस प्रकार कहकर, वाणसहित धनुषको 
त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गये ॥४७ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवा देडजुनविषादयोगो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

US 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 

इ संजय उवाच 
तं तथा क्रप्याविष्टमश्रुप्णाकुलेक्षणम्‌ | 
विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुखदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोले- उस प्रकार FENA व्याप्त 
और आँसुओंसे पर्ण तथा व्याकुळ नेत्रोंवाले शोक- 
युक्त उस अजुनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदने 
यह वचन कहा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्या कश्मलमिदं विपमे समुपस्थितम्‌ | 
अनायेजुष्टमस्ग्यमकीर्तिकरमजुन ॥२॥ 
श्रीभगवान बोळे--हे अजुन | तुझे इस असमय- 
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में यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि न तो | 
यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा आचरित है, न खर्गको देने- 
वाळा है और न कीर्तिको करनेवाळा ही है ॥२॥ 
क्लैब्यं मा स गम; पार्थ नैतच्चय्युपपद्यते । 
रुद्रं हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥ 
इसलिये हे अजुन | नपुंसकताको मत प्राप्त 
हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती | ÈA 
परंतप | हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको त्यागकर gg- ४ 
के लिये खड़ा हो जा ॥ ३॥ 
, अर्जुन उवाच 
कथ भाष्ममह संख्ये द्रोणं च मधुसूदन | 
इषुभिः प्रति योत्स्यामि प॒जाहोवरिसदन ॥४॥ | 
अजुन बोले--हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें | 
किस प्रकार बाणोंसे भीष्मपितामह और द्रोणाचार्र- > 
के विरुद्ध sgm ? क्योंकि हे अरिसूदन ! वे | 
दोनों ही पूजनीय हैं || ४ ॥ | 
गुरूनहत्वा हि महानुभावा- | 
Szat भाक्तु भक्ष्यमपीह लोके | | 


| 


d 
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' हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरग्रदिग्धान्‌॥ ५॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न 
मारकर मैं इस लोकमें भिक्षाका अन्न भी खाना 
कल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि गुरुजनोंको 
मारकर भी इस लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और 
कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा ॥ ५ ॥ 
न चेतद्विञ्मः कतरन्नो गरीयो 
ast जयेम यदि वा नो जयेयु; | 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्िताः प्रमुखे धातराष्ट्रा: ॥ ६ ॥ 
. हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध 
करना और न करना इन दोनोमेंसे कौन-सा 
श्रेष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम 
जीतेंगे या हमको वे जीतेगे । और जिनको मारकर 
हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय 
धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेमें खड़े हैं ॥ ६ ॥ 
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Q aa i 
कापण्यदापापहतखभाव; J 
yz त्यां धर्गस 
इच्छामि त्वां धर्मसंसढचेता; | 
यच्छ्र्य; स्यान्निश्चितं ale तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां खां प्रपन्नम्‌ [boll 
इसलिये कायरतारूप दोपसे उपहत हुए 
खभाववाला तथा धर्मके विषयमें मोदितचित्त हुआ | 
में आपसे पछता हूँ कि जो साधन निश्चित छ; 


कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि 
मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण ge 
मुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥ 
न हि प्रपश्यामि भमापनुदया- 
धच्छोकषुच्छोपणमिन्द्र्याणाम्‌ | 
अवाप्य भमावसपलमृद्ं 
राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 
क्योकि भूमिमें निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न | 
राज्यको और देवताओंके खामीपनेको प्राप्त होकर. 
भी Bi उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी | 
इन्द्रियोके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥८ | 
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संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हपीकेश शुडाकेशः परंतप | 
नयात्स्य डात गावन्दमुक्खा तणा बभव ह ॥ 
संजय बोले--हे राजन ! निद्राको जीतने- 
वाले अजुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानसे 'युद्ध 
नहीं करूँगा? यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥९॥ 
; तमुवाच ERT अहसांज्मव भारत | 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
है भरतवंशी yaw | अन्तर्यामी श्रीकृष्ण 
महाराज दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए 
उस अजुनको हँसते हुए-से यह वचन बोले ।१०। 
श्रीभगवानुवाच 
_ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
TAA नानुशोचन्ति पण्डिता।॥ N 
श्रीमगवान्‌ बोले---हे अर्जुन ! तू न शोक 
करनेयोग्य मनुष्योंक लिये शोक करता है और 
पण्डितोंके-से वचनोंको कहता है; परंतु जिनके 
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प्राण चळे गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण ' 
नहीं गये हैं, उनके लिये भी पण्डितजन शोक । 
नहीं करते || ११ Ul 
न त्वेवाहं जातु नासं न खं नेमे जनाधिपा; | 
न चेव न भविष्यामः सर्व वयमतः परम्‌ ।।१२॥ 

न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमे नहीं 
था, तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे और न \ 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥ 
देहिनोऽसिन्‌ यथा देहे कोमारं यौवन जरा | _ 
तथा देहान्तरप्राप्रिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 

जैसे जीवात्माकी इस देहमें वालकपन, जवानी | 
और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी | 
प्राप्ति होती है; उस fast धीर पुरुष मोहित ' 
नहीं होता ॥ १३ ॥ + 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा; । | 
आगमापाथिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ | 

हे कुन्तीपुत्र | सदी, गर्मी और सुख-दुःखको | 
देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उपत्ति- | 


LN 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


blic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-M 


अध्याय २ ४३ 

” विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिये हे भारत | 
उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषपभ | 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय करपते ॥१५॥ 

क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान 
समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और 
विषयोंके संयोग व्याकुळ नहीं करते, वह मोक्षके 
योग्य होता है || १५ ॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः ।१६। 

असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सतूका 
अमाव नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
तत्त्वज्ञानी पुरुषोंद्वारा देखा गया है ॥ १६ ॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवैमिदं ततम्‌ | 
विनाशमन्ययस्यास्य न कश्रित्कतुमहति ॥१७॥ 

नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह 
सम्पूर्ण जगतू-दृश्यवग व्याप्त है | इस अविनाशीका 
विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है || १७ ॥ 
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अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 7 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तसाद्युभ्यख भारत ।।१८॥ 
इस नाइारहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके 
ये सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं । इसलिये हे 
भरतवंशी अजुन | तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ | 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ `| 
जो इस आत्माको मारनेवाळा समझता है तथा | 
जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; | 
क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता 
है और न किसीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९, | . 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
AM भृत्वा भविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो | 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ | 
यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है / 
और न मरता ही है तथा न यह उतपन्न होकर | 
फिर होनेवाढा ही है । क्योंकि यह अजन्मा, | 
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अध्याय २ ४५ 
नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जाने- 
पर भी यह नहीं मारा जाता ॥ २० ॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 
कथं स पुरुपः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 

हे gga अजुन | जो पुरुष इस आत्माको 
नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है 
॥ वह पुरुप केसे किसको मरवाता है और कैसे किसको 
मारता हैं ?॥ २१ ॥ 
वासांसि जीर्णानि थथा विहाय 
नवानि gata नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही UR 
जैसे मनुष्य पुराने वखोंको त्यागकर दूसरे नये 
बस्नको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने 
डारीरोंको त्यागकर दूसरे नये शारीरोंको प्राप्त होता 
है ॥ २२ ॥ 
नैनं छिन्दन्ति श्राणि ad दहति पावकः 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः ॥ 
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इस आत्माको शस्र नहीं काट सकते, इसको , 
आग नहीं जळा सकती, इसको जल नहीं गला १ 
सकता और वायु नहीं सुखा सकता ॥ २ ३॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च | 
नित्य; सर्वेगतः खाणुरचलोञ्यं सनातन; I 
क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा 
अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा « 
यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचळ, स्थिर रहने- + 
वाला और सनातन है || २४ ॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकाथोऽयमुच्यते | 
तसादेव॑ विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि ॥२५॥ 
यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य 
है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है । 
इससे हे अजुन ! इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे ~ 
जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात्‌ | 
तुझे शोक करना उचित नहीं है || २५ ॥ 
अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ | 
तथापि तव॑ महाबाहो नैं शोचितुमर्हसि ॥२६॥ 
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अध्याय २ 9७ 
किंत यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाळा , 
” तथा सदा मरनेवाला मानता है, तो भी हे महाबाहो! 
तू इस प्रकार शोक करनेके योग्य नहीं है ॥२६॥ 
जातस्य हि gat gaggi जन्म शृतस्य च । 
तसादपरिहार्येऽ न स्वं शोचितुमहेसि। २७॥ 
क्योकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे इएकी 
मृत्यु निश्चित है और भरे geal जन्म निश्चित 
हे । इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमें तू 
शोक करनेके योग्य नहीं हे ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।। २८॥ 
हे अर्जुन | सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट 
थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, 
केवळ बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमे क्या 
शोक करना है. १ ॥ २८ ॥ 
आश्च्येवत्पश्यति कश्निदेन- 
माश्च्बद्ठदति तथेव चान्यः | 
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श्रीमद्भगव॑द्वीता 
आश्वर्यवच्चेनमन्यः शृणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ / 
7 कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी | 
भाति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष . 
ही इसके तत्तका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता | 
है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी 
भाँति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको 
नहीं जानता || २९ || 
देही नित्यमवध्योऽथं देहे सर्वस्य भारत | 
तसात्सवाणि भृतानि न स्वं शोचितुमर्हसि ॥ 
हे अजुन ! यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा 
ही अवध्य है | इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोके लिये 
तू शोक करनेके योग्य नहीं है || ३० || | 
am चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि। 
धर्म्याद्धि युद्वाच्छे ोडन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते॥ . 
तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करने 
योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुझे भय नहीं करना SSE E करना चाहिये; 
* जिसका वध नहीं किया जा सके | 
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अध्याय २ ४९ 
क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा 
कोई कल्याणकारी कतव्य नहा हैं ॥ ३१ ॥ 
यदृच्छया चोपपन्नं खगद्वारसपावृतम्‌ | 
सुखिनः क्षत्रिया; पाथं लभन्ते युद्गमीट्राम्‌ ॥ 

हे पार्थ | अपने-आप प्राक्त हुए और खुले हुए 
खर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
अथ qai धम्य संग्रामं न कारेष्यसि | 
ततः खधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि) २३। 
किंतु यदि तू इस धम॑युक्त युद्धको नहीं करेगा 
तो खधर्ग और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ३३ 
अकीर्ति चापि भृतानि कथयिष्यन्ति तेऽऽ्ययाम्‌। 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
था सब लोग तेरी बहुत कालतक EANA 
अपरकीर्तिका भी कथन करेगे और माननीय पुरुषके 
लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है ॥ ३४ ॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः | 
येपां च त्वं बहुमतो भत्वा याससि लाघवम्‌ ॥ 
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और जिनकी दृष्टिमें तू पहले बहुत सम्मानित 
होकर अब ल्घुताको प्राप्त होगा, वे महारवीलोग ४ 
तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे ॥ ३०॥ 
अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः | 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ 
तेरे बैरीलोग तेरे सामध्यंकी निन्दा करते हुए 
तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे; 
उससे अधिक दुःख और क्या होगा? | ३६ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यासि खगं जित्वा बा भोक्ष्यसे महीस्‌। 
तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्वाय कृतनिश्चयः ।।३७॥ 
या तो तू ged मारा जाकर खगको प्राप्त 
होगा अथवा संग्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा | 
इस कारण है अर्जुन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके | 
खड़ा हो जा ॥ ३७ ॥ 4 
सुखदुःखे समे कृत्या लाभालाभौ जयाजयौ | 
तता युद्भाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ।।३८॥। 
जय-पराजय, ळाभ-हानि और सुख-दुःखको समान 
समझकर उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा; 
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अध्याय २ ५१ 
४ इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ३८ 
एपा तेऽभिहिता सांख्ये seat त्विमां शृणु | 
SFA युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
पार्थ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके% विषयमें 
कही गयी और अत्र तू इसको क्मयोगके] विपय- 
में सुन---जिस JRA युक्त हुआ तू कर्मोके बन्धन- 
, को भलीभाँति त्याग देगा अर्थात्‌ सवथा नष्ट कर 
SST ॥ ३९ ॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्वल्पमप्यस्य JHA त्रायते महतो भयात्‌ ।४० 
इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं है और उल्टा फल्रूप दोष भी नहीं है, बल्कि 
इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 
7 मुत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है | ४० Il 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ 
#- अध्याय ३ इलोक ३ की टिपपणीमें इसका 
बिस्तार देखना चाहिये | 
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हे अजुन | इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि ; 
एक ही होती है; किंतु अस्थिर विचारवाले Aaa. | 
हीन सकाम मनुष्योंकी बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत | 
भेदोंवाली और अनन्त होती हैं ॥ 9१ ॥ 
यामिमां gaat वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित; । | 
वेदवादरता; पार्थ नान्यदस्तीति वादिन:॥४२॥ | 
कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलम्रदाम्‌ | ` 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेधर्यगतिं प्रति ॥४३॥ © 
भोगश्चयप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ | | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ | 

a अर्जुन ! जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो | 
कमफलके प्रशंसक वेदवाक्योमे ही प्रीति रखते हैं, | 
जिनकी बुद्धिमें खगे ही परम प्राप्य वस्तु है और | 
जो खर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं 7 
है--ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविवेकीजन इस | 
प्रकारकी जिस gta अर्थात्‌ दिखाऊ शोभायुक्त 
वाणीको कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कः. | 
फल देनेवाली एवं भोग तथा ऐश्वर्यकी प्राति- | 
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अध्याय २ ५३ 
के लिये नाना प्रकारकी बढुत-सी क्रियाओंका 
वर्णन करनेत्राली है, उस वाणीद्वारा जिनका 
चित्त हर लिया गया है, जो भोग और Basti 
अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्मामें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ॥ ४२, ४३, ४४॥ 
्रेगुण्यबिपया वेदा निस्त्रेशुण्यो भवाजुन | 
TAS eB AAAI ।नयागक्षम आत्मवान्‌ II 

हे अजुन ! वेद उपयुक्त प्रकारसे तीनों गुणाके 
कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रति- 
पादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगो एवं 
उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हष-शोकादि aie 
रहित, नित्यवस्तु परमात्मामें थित) ATAATA न 
चाहनेवाळा और खाधीन अन्त:करणवाला हो ।9५। 
qaad उदपाने स्वतः सम्प्लुतोदके | 
तावान्‌ स्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः |॥४६॥ 


सब ओरसे परिपूर्ण जलाशसके प्राप्त हो जानेपर 


# अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम योग है | 
T प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है | 
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छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता 
है, saat aad जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त 
वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६॥ 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कमफलहेतुभू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।४७। 
तेरा कमे करनेमें ही अधिकार है, उसके 
फलामे कभी नहीं | इसलिये तू कर्मोके फलका 
हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी 
आसक्ति न हो ॥ ४७ II 
योगः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय | 
सिद्धचसिद्भयोः समो भृत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 
हे धनञ्जय | तू आसक्तिको त्यागकर तथा 
सिद्धि और असिद्विमें समान बुद्विवाला होकर 
योगमें स्थित हुआ कतेव्यकमोंको कर, समत्व ही 
योग कहलाता है ॥ ४८ ॥ 
* जो कुछ भी कर्म किया जाय, उसके 
पण होने और न होनेमें तथा उसके Tet समभाव 
रहनेका नाम “समत्व है | 
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„ दूरेण an कर्म वुद्रियोगाडूनज्ञय | 
ˆ  बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतव; VSI 
इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कमे अत्यन्त 
ही निम्न श्रेणीका है | इसलिये हे धनञ्जय | 
तू समबुद्धिमें ही रक्षाका उपाय ढूँढ़ अर्थात्‌ 
बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलके 
हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ 
2 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तसाद्योगाय युज्यस्व योगः FAG कौशलम्‌+ ० 
समबुद्वियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको 
इसी लोकमें त्याग देता है अर्थात्‌ उनसे सुक्त 
हो जाता है | इससे तू समत्वरूप योगमें छग जा, 
यह समत्वरूप योग ही कर्मोमें कुशलता है अर्थात्‌ 
A कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है || ५० ॥ 
कमेजं बुद्वियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा सनीपिण; | 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता; पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
ˆ क्योंकि समबुद्विसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोसे उत्पन्न 
होनेवाले He त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त 
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५६ श्रीमद्भगवद्गीता i 
हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हे॥ ५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति A 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।५२। | 
जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दलछदछको 
भळीमाँति पार कर जायगी, उस समय तू सुने 
हुए और सुननेमें आनेवाले इस लोक और | 
परलोकसम्बन्धी सभी भोगोंसे वेराग्यको प्राक्त हो ( 
जायगा ॥ ५२ ॥ 
श्रुतिविग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चरा | 
समाधावचला बुद्विस्तदा योगमवाप्स्मसि ।५३। 
भाँति-भाँतिके बचनोंको सुननेसे विचलित हुई 
तेरी बुद्धि जब परमात्मामें अचळ और खिर ठहर 
जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ 
तेरा परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिखस्य केशव | 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ 
अजुन बोले- हे केशव ! समाधिमें स्थित 


| ल FR 


as 
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अध्याय २ ५७ 
„ परमात्माको प्राप्त हुए fergie पुरुषका क्या 
लक्षण है ? वह स्थिरबुद्वि पुरुष केसे बोलता है, 
केसे Azar है और कैसे चलता है ? || ५४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
५ आत्मन्येवात्मना तुष्टः खितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
J श्रीभगवान्‌ बोले---हे अर्जुन ! जिस काहमें 
यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको मळीमाँति 
त्याग देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता 
है, उस कालमे वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥५५॥ 
ठुःखेष्वनुद्विग्नमना; सुखेषु विगतस्पृह; | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥५६॥। 
Po gah प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें s 
नहीं होता, सुखोंकी प्रापिमै जो सवथा निःस्पृह 
है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो 
गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है ॥५६॥ 
य! स्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
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७८ श्रीमद्भगवद्गीता 


जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ . 
या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है 
और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है ॥५७॥ 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ | 

और कछुआ सब AA अपने अङ्गोंको जैसे 
समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके 
विषयोंसे इच्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा लेता है, तब | 
उसकी बुद्धि स्थिर है ( ऐसा समझना चाहिये ) || | 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । | 

` रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥५०॥ | 
इन्द्रियोके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले | 
पुरुषके भी केवळ विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, 4 

परंतु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं | 

होती | इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी | 
परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है || ) 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः 


दङ्ग प्रमाथीनि हरन असम मन ॥ 6 ०॥ 
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अध्याय २ AS 
हे अजुन | आसक्तिका नाश न होनेके कारण ये 
प्रमथनखभाववाली इन्द्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ 
पुरुषके मनको भी बलात्कारसे हर लेती हैं ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्प्रण 
` इन्द्रियोंकी वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे 
/ परायण होकर ध्यानमें बैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी 
इन्द्रियाँ aati होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो 
जाती है ॥ ६१ | 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते | 
सङ्गात्सञ्जायते काम; कामात्क्रोधोऽभिजायते॥ 
विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयों- 
#- में आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी 
कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विध्न पड़नेसे 
क्रोध उत्पन्न होता है || ६२ ॥ 


क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम! । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्विनाशो बुद्विनाशात््रणञ्यति॥ 
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६० श्रोमद्भगवद्गीता 

क्रोधसे अत्यन्त मढमाव उत्पन्न हो जाता है, 
मढभावसे स्मृतिमे श्रम हो जाता हे, स्म्रंतम भ्रम ¢ 
हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशाक्तिका नाश हो जाता 
हे और बुद्विका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी 
स्थितिसे गिर जाता है || ६३ ॥ 
रागद्वेपवियुक्तैस्तु विपयानिन्द्रियेश्चरन्‌ | 
आत्मवस्येवि धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति । ६४। 

परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला y 
साधक अपने बामे की इई राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियों- । 
द्वारा RAN विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी | 
प्रसन्नताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ | 
प्रसादे सवंदु;खानाँ हानिरस्योपजायते | | 


| 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु वुद्धि; पयेवतिष्ठते ।।६५॥ | 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण. 
ढुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त 
वाळे कमयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटक 


एक परमात्मामें ही भळीमाँति स्थिर हो जाती È I 
नास्त JSA न चायुक्तस्य भावना | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Manat RS 


गक 


blic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-M 
अध्याय २ ६१ 
श नं चाभावयत। शान्तिरशान्तस्य कुत; सुखम्‌ ॥ 
न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त 
मनुष्यके अन्तःकरणमें भाबना भी नहीं होती तथा 
भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और 
रान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है ?॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते | 
/ तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि ।। ६७॥ 
क्योंकि जैसे जळमें चळनेवाळी नावको वायु हर 
लेती है, वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे 
मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय 
इस अयुक्त Feral बुद्विको हर लेती है ॥६७॥ 
तसाद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः | 
” इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
इसलिये हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंके ANA सव प्रकार fine की हुई हैं, 

उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥ 

या निशा सर्वेभतानां तस्यां जागति संयमी | 
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६२ श्रोमद्रगवद्वोता 


यस्या जाग्रांत भतान सा निशा पञ्यता मुन! ॥ 
सम्पर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है 
उस नित्य ज्ञानखरूप परमानन्दकी प्रासिमें स्थितप्रज्ञ |. 
योगी जागता है और जिस नाशवान्‌ सांसारिक सुख- | 
की प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्वको | 
जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है ॥६९॥ | 
आपयेमाणमचलप्रतिष्ठं s 
समुद्रमाप; प्रविशन्ति azal ८ 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।।७०॥| 
जैसे नाना नदियोंके जळ सब ओरसे परिपूर्ण 
अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते | 
हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ 
पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिक 
ही समा जाते हैं, वही पुरुष परमशान्तिको प्राप्त 
होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं || ७० ॥ | 
विहाय कामान्यः सर्वानपुमांश्ररति निःस्पृहः | 
Raat निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
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अध्याय ३ ६३ 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममता- 
रहित, अहङ्काररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता 
है, वही शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह 
शान्तिको प्राप्त है ॥ ७१ ॥ 
एपा ब्राह्मी खितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति | 
खित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ 
हे अजुन ! यह ब्रह्मको प्रात्त हुए पुरुषकी स्थिति 
है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता 
और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर 
ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२ | 
3» तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो 


नाम द्वितीयोऽध्यायः || २ ॥ 
— GHA 


अथ तृतीयोऽध्याय; 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन | 
तरिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
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६५ श्रीमद्भगवद्गीता 

अर्जुन बोले--हे जनार्दन ! यदि आपको कमेकी ५ 
अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव ! मुझे | 
भयंकर कर्ममै क्यों लगाते हैं १॥ १ ॥ | 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । | 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयास्‌ ॥ 

` आप मिले हुए-से वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो, 
मोहित कर रहे हैं । इसलिये उस एक बातको | 
निश्चित करके कहिये, जिससे मैं कल्याणको प्रा, 
हो जाऊँ ॥ २ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

लोकेऽसिन्द्रिविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ || 

श्रीसगबान्‌ बोले- है निष्पाप | इस लोकमें दो हर 
प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही गयी है ।' 
उनमेंसे सांख्ययोगियोंकी निष्टा तो ज्ञानयोगसे[ और 

# साधनकी परिपक्क अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठा: 
का नाम निष्ठा! है | 53८. 

† मायासे उत्पन्न हुए सम्पण गुण ही गुण 
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अध्याय ३ ६५ 
योगियोंकी निष्ठा क्मयोगसे% होती है ॥ ₹ ॥ 

न कर्मणामनारम्भान्मैष्कम्यं एरुपोऽश्सुले | 

न च संन्यसनादेव fate समधिगच्छति ।४। 

मनुष्य न तो कमोंका आरम्भ किये बिना 
निष्कर्मताको| यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और 
-बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और 
शरीरद्वारा AAA सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके 
/ अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी सचिदानन्द्धन 
परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहनेका नाम “ज्ञानयोग? 
है, इसीको ‘dene, 'सांख्ययोग' आदि नामोंसे 
कहा गया है । 

# फल और आसक्तिको त्यागकर, भगवदाज्ञा- 
नुसार केवळ भगवदर्थ समत्व बुद्धिसे कर्म करनेका 
नाम 'निष्काम कर्मयोग! है, इसीको 'समत्वयोग!, 
बुद्वियोग', “कर्मयोग!, “तदर्थकर्म) "मदर्थे, 
“मत्कर्म? आदि नार्मोसे कहा गया है । 

+ जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म 
अकरम हो जाते हैं/अर्थात्‌ फळ उत्पन्न नहीं कर 
सकते, उस अवस्थाका नाम “निष्कमता! है | 
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<a स्य. E बाज 
मे कर्मा” कैबल स्यागमात्रसे सिद्धि यानी साख्य 


~ 


निष्ठाको ही प्राप्त होता है || 9 ॥ क 
छत्यकमंळुतू | | 

तिजंगुण; ॥५॥ । 

देह मनुष्य किसी भी कालम । 
क्षणमात्र भी बिना कम किये नहीं रहता; क्योंकि | 
सारा मनु ष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणोंद्रारा परवशः A 


हुआ कर्म करनेके लिये वाध्य किया जाता है॥५॥ : 
PERT संयम्य य आस्ते मनसा wa | 
इन्द्र्याथीन्विणूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते / 
जो मढ्युद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हठपर्वक | 
उपरसे रोककर मनसे उन fed विर्योका । 
चिन्तन करता रहता है, वह भिथ्याचारी अर्थात्‌ 
द्म्भी बाहय जाता है ॥ ६॥ N 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेष्यन । | 
कर्मेन्द्रिय। कमेयोगमसक्त; स विशिष्यते।।७॥ 
घु हे अजुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
ae] करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियोंदारा 


is 


4 
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अध्याय ३ ५७ 
कर्मयोगका आचरण करता है, वही ABS [ll 
Q Q 
नियतं कुरु कम स्यं कम ज्यायो GHA: | 
शरारयात्रापच त॑ नं सि CREC AURII 
तू शाखविहित कतत्पकम कर; क्योंकि कम 
न करनेकी अपेक्षा कप करना श्रेष्ठ ह तथा कर्म ने 
करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥८॥ 
यज्ञाथात्वासेणाडन्यत्र GASH कर्षवन्दन्‌+ | 
तदथ कथे KEAT छुक्तसङ्गः समाचर्‌ HSN 
यज्ञके निमित किये जानेवाळे कर्मासे अति 
दूसरे कर्मेमें छगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय 
कमेसि बैंचता है । इसलिये हे अजुन ! तू आलक्तिसे 
रहित होकर उस यज्ञके निमित ही भळीमाँति 
कतेव्य कर्म कर ॥ ९ ॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः Ger पुरोवाच प्रजापति; । 
अनेन MITT TSA RATS t 
प्रजापति ब्रह्माने कल्यके आदिमें यक्षसहित 
प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि तुमळोग इस 
यज्ञके दाहा बुद्धिको ग्रा होओ कर यह यन्न 
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तुमळोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो || ol]? 
इवान्शावयतानन ते देवा भावयन्तु च+ | 
परस्पर भावयन्त; श्रयः परमवाष्यथ ॥११॥ 
तुमळोग इस यज्ञके हारा देवताओंको उन्नत 
करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें । इस 
प्रकार नि;स्वार्थमावसे एक-दूसरेको उन्नत करते हुए 
तुमलोग परमकल्याणको प्राप्त हो जाओगे॥११॥ / 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदंतानप्रदायेभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥ 
यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना 
मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे | इस प्रकार 
उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष 
उनको बिना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर ही है | 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्बिपे: | . 
gad ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष 
तब le मुक्त हो जाते हैं और जो पापीळोग । 
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अध्याय ३ ६९ 
अपना शरीर-पोषण करनेकें लिये ही अन्न पकाते 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 
ग््नाहुवन्ति भृतानि पजेन्यादअसंभवः | 
[ति पडन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्धव; ॥॥१४॥ 
कर्म saved AÈ RATA | 
तखात्सर्वगत ब्रह्म नित्यं भन्ने श्रतिष्ठितम्‌ ।९५॥ 

सम्प्रण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी 
उत्पत्ति aba होती दै, ae यक्षसे होती दे और 
यज्ञ विहित कमेसि saa होनेवाला है । कम- 
समुदायको त. वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी 
परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान । इससे सिद्ध होता 
है कि alah परम अक्षर परमात्मा सदा ही 
aga प्रतिष्ठित है ॥ १४-१७ I 
एवं ग्रवर्तितं चक्रं तानुवर्तयतीह यः । 
अघापुरिन्द्रियारामो मोधं पार्थ स जीवति १६॥ 

हे पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार 
दस्य प्रचलित geamh अचुकूछ नहीं 


बाहता spay अपने REST पाडन नही करया 
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Wo श्रीमङ्कावङ्गीता | 
ag इन्द्रियोंके द्वारा भोगोमें रमः \ 
पुरुष व्यर्थं ही जीता है ॥ 2 Í 
यस्लवात्मरतिरेव SURAT मानव! | | 
आत्मन्येव च संतुछस्तस्प कार्य न विद्यते ॥ | 
परंतु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला | 
और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामे ही संतुष्ट हो, l 
उसके लिये कोई कतव्य नहीं है || १७॥ 
नैव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । / 
न चास्य सते कथ्रिद्थव्यपाश्रयः ॥१८॥ | 
| उस महापुरुपका इस विद्धमें न तो कम करने- | 
से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोके न | 
करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पर्ण | 
प्राणियर्म भो इसका किञ्चिन्मान्र भी स्वाथका 
सम्बन्ध नहीं रहता || १८ ॥ 
वसादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर | | 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति परुष;॥१९। 


ग करनंत्राला पापायु 


(६ | 


+, Ro हर र 


इसछिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर 
सदा कतव्यकमको भढीमंति करता रद्द । क्योंकि 
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spay ६ छ? 
¦ आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥ 
कर्मणैव हि संसिद्रिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहसि Rel 
जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कमहारा 
ही परम सिद्विको प्राप्त हुए थे । इसलिये तथा 
| लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कम करनेको ही 
योग्य है अर्थात्‌ तुझे कर्मे करना ही उचित है ॥२०॥ 
यदाचरति श्रेष्ठतत्तदेवेतरों जनः 
स यत्प्रमाणं कुरुते ठोकस्तदलुबतेते ॥२१॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आवरण करता है, अन्य 
पुरुष भी पैसा-वैसा ही आचरण कहते हैं | वह जो 
कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय 
^^ उसके अनुसार बरतने लग जाता Be ॥२१॥ 
` न मे पार्थाखि कर्तव्य तरिषु लोकेपु किंचन । 
x यहाँ क्रियाम एकवचन है, परंतु लोक 
शब्द समुदायवाचक होनेसे भाषामें बहुबचनकी 
क्रिया लिखी गयी है | 
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७२ HAST रं | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कमणि॥२२॥| | 
हे अजुन | मुझे इन तीनो ळोकॉर्मे न तो 
कुछ कतव्य है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य 
बस्तु अप्राप्त है , तो भी में कममें ही बरतता हे ।२२। 
यदि हाहं न ga जातु कमेण्यतन्द्रितः | 
मम वत्सोचुवतेन्ते मनुष्याः पाथ सवश ।२३। | 
क्योकि हे पाथ ! यदि कदाचित्‌ में सावधान * 
होकर ant न a तो बड़ी हानि हो जाय; £ 
| क्योंकि भलुष्य सब प्रकारसे पेरे ही मागका 
अनुसरण करते हैं ॥ २३ ॥ | 
उत्सीदेयुरिमे लोका न ङ्यो कम चेदहम्‌ । | 
संकरस्य च कता खामुपहन्यामिमा; प्रजा; ।२४। | 
इसलिये यदि में कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य । 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाय और मैं संकरताका करनेवाला £ 
होऊ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बँ. / 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा इयन्ति भारत । | 
कुया दिद्वांसथासक्तशिकीपुलोकिसंग्रहम्‌ । २५ l 

है भारत | Had आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस 
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अःयाय ३ OR 

प्रकार कम करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान्‌ 3 छोक- 

संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कम करे ॥ 


पिट 


Ao gA अश्रद्वा उत्पन्न न करे | किंतु खयं शाख- 
विहित समस्त कर्म मढीभाँति करता हुआ TAM 
भी वैसे ही करवावे ॥ २६ ॥ र 
प्रकृतेः क्रियमाणानि युणैः कर्माणि सब; | 
अहंकारविमूढात्मा कतीहृमिति मन्यते ॥२७॥ 
बास्तवमें सम्पूर्ण कमे सब प्रकारसे प्रकृतिके 
^ - गुणोद्वारा किये जाते हैं तो भी जिसका भन्तः 
' करण अहंकारसे मोहित हो ददवा है, ऐसा अन्गानी 
मै कर्ता हूँ! ऐसा मानता है ॥ २७ ॥ 
TIRT महाबाहो गुणकमेबिभानयो; । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न THA URS 
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ag हे महाबाद्यो | गुणविभाग और कर्म | 
विभाग#के तत्वको जाननेवाळा ज्ञानयोगी सम्पूर्ण / 
गुण ही गुणामे बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें | 
आसक्त नह! होता ॥ २८ ॥ 
ण ९ | 

प्रकृतेशुणसंमृढाः A शुणकर्मंसु | 


Í 
| 


तानकृत्स्तविदो मन्दान्कृरस्नविन्न विचालयेत्‌॥ | 

प्रकृतिके Go अत्यन्त मोहित हुए मनुष्य \ 

gN और कमोंमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया , 

न समझनेवाले weak अज्ञानियोंको प्रणतया | 
जाननेवाळा ज्ञानी विचलित न करे ॥ २९ ॥ | 
| 

| 


भाय सः णि RANT सन्यस्या्यात्मचेतसा | 
SEMI मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत | 
भोर मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्दरियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ ओर शब्दादि पाँच विषय--- 
इन सबके समुदायका नाम 'गुणविभाग? हे और 
इनकी परस्परकी चेष्टाओका नाम 'कर्मविभाग? है | | 
| उपयुक्त “गुणविभागः और 'करबिभागसे | 
eral एथक अर्थात्‌ निळेंप जानना है। 
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५ निराशीनिर्गंमों शला geet विगतज्वरः ॥ 
५ मुझ अन्तर्यामी परमात्मा लगै हुए चित्तद्वारा 
सम्पर्ण कर्मोको मुझमें अपण करके आशारहित, 
ममतारहि [तापरहिंत होकर युद्ध कर ॥३०॥ 
| q रे तामिद ERT Say p i i \ 
अद्वावन्तोउनखयन्तो मुच्यन्ते तेऽ TARE ॥ 
जो कोई मनुष्य AEA रहित और श्रद्धा- 
/ युक्त होकर मेरे इस गतका सदा अनुसरण करते 
हैं, वे भी सम्प्रण कर्भासे छूट जाते ह || ३१॥ 
शे agaa नाल॒तिष्ठन्ति मे मतश्‌ | 
Ragas Metts AETAT ॥३२॥ 
| tig जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए भेरे 
| नस मतके अनुसार नहीं चरते हैं, उन Tal तू 
9 सुम्पर्ण aid मोहित और नष्ट हुए ही समझ ॥ 
| चेष्टते स्याः मळवेज्ञानवानपि | 
प्रकृतिं यान्ति उतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ अपने 
खभावके परवश हुए कम करते हैं | ज्ञानवान्‌ भी 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


blic Domain. Muthulakshmi,Research,Academy. Funded by IKS-M 
७६ MAERA | 
अपनी प्रकृतिके अनुसार चेटा करता है । फिर | 
इसमें किसीका हठ क्या करेगा १ ॥ ३३ ॥ > 
इन्द्रियस्थेन्द्रियदार्थे शगद्रेपी व्यवस्थित | | 
तयोर घशमाशच्छेतौ Te परिपन्थिनौ ॥ | 
इन्द्रियइन्द्रियके अर्थमे अर्थात्‌ प्रत्येक इन्दियके | 
विषयमै राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं । मनुष्य- | 
को उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि | 
चे दोनों ही इसके कल्याणमागमें Fa करनेवाले 
महान्‌ शत्रु हैं ॥ ३४ ॥ 
श्रेयान्सधर्मों विगुगः परधर्मात्सलुष्टितात्‌ | 
खधगे निधन शरेयः परधर्मो भयावह; 24H 
अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके T- 
से गुणरहित भी अपना धर्मे अति उत्तम है | अपने 
erat तो मरना थी कल्याणकारक है और दूसरेका 
धर्म भयको देनेवाला है ॥ ३५ ॥ । 
अजुन उवाच | 
अथ केन प्रयुक्तोष्यं पापं चरति प्रुपः | | 


ea en aaa 


v 


अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ।! 
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अर्जुन ब्रोले--हे कृष्ण | तो फिर यह ng 
५ qd न चाहता हुआ भी बळात्कारसे लगाये इएको 
` ज्रातिविससे प्रेरित होकर पापका आचरण वरता हे १ 
श्रीभगवालुवाच 
काम एप क्रीध एष GTR | 
महाशनो महापाप्मा विद्धेयेनर्मि वरिण i 
श्रीभगवान्‌ बोले- रजोगुणसे उत्पन SAT AS 
शी काम ही क्रोध है, यह बहुत खानेवाला अर्थात्‌ भोग 
| से कमी न अधानेवाला और बडा पापी हैं, इसको 
ही तू इस विषयर्मे वैरी जान ॥ ३७ ॥ 
धूमेनात्रियते areca aal | 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेमेदमाङतम्‌ । ३८ 
जिस प्रकार धूएँसे अभ्नि और मैलसे दर्पण ढका 
जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता n 
वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा | 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानछेन च NASI 
और दे अर्जुन | इस अभिके समान कमी न पुण 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


blic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS 


७८ supaga 
होनेवाले कागरूप ज्ञानियोके नित्य वेरीके द्वारा मनुष्य- 


हु आ ट्क हआ है il ३० i] | 


“ay Fi सावर 
यों, मन और बुद्धि---ये सब इस 
कहे जाते हैं । यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियों- 
क हारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको 
मोहित करता है || ४० ॥ 
तखारनमिन्द्रियाण्यादी नियम्य wary | 
) पाप्मानं प्रजहि ae ्ञानविज्ञाननाशनस्‌ ॥ 
इसलिये हे अजुन | त. पहले इन्द्रियोंकों बरसे 
करके इस ज्ञान और विज्ञानका नाझ करनेवाळे महान्‌ 
पापी कामको अवश्य ही बलपूर्वक मार डाळ || ४ १॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेश्य। परं सन; | 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
इन्द्रियोको स्थूळ शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, 
बलवान्‌ और सूक्ष्म कहते हैं; इन इन्दरियंसे पर 
मन है, मनसे भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


> 


ssh 


ST कर राया 
3ublic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-Mof 


| 
| 


peas ७९ 
SA ४ os 


भी अत्यन्त पर है, वह आत्मा हैं ॥ ४९ ॥ 


“y 


# वं वुद्ेः परं बुद्ध्वा संस्तम्यात्मानमात्मना | 
| ata HEENA काम 

| इस प्रकार बुद्धिसे पर अथ न्‌ 
| और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर और बुद्धिके 
| द्वारा मनको वशमे करके हैं महाबाहो | व्‌ इस 
| मरू दुर्जय शत्रुको मार डाल ॥ ४३ ॥ 


/ ॐतत्सदिति श्रीमङ्गाबद्वीतासूपनितत्ठु aai 
| योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्मयोगो नाम 

| तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

| णक A 

| अथ चतुथों ऽध्यायः 
श्रीमशवालुवाच 

| 9७. इमं बिवखते योग श्रोक्तवानहभव्ययश्‌ । 
(|. विवखान्ससवे प्राह a RERA SAR || ॥ 
| श्रीभगवान वोळे--गैने इस अविनाशी योगको 
qa कहा था, सूर्यने अपने पुत्र ववत Waa 
कहा और मजुने अपने पुत्र राजा इक्वाकुसे कहा ॥ ९ ॥ 
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एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो figs |, 
स्‌ काठेनेह महता योगो नष्ट; परतप ॥२॥ y 

हे परंतप अर्घुन | इस प्रकार परम्परासे प्राप्त | 
इस योगको राजर्षियोंने जाना, किंतु उसके बाद | 
बह योग बहुत कालसे इस पृथ्वीलोकमें छुप्तप्राय | 
हो गया ॥ tl | 
स्‌ एवायं मया तेऽध योग; प्रोक्तः पुरातनः । ' 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमस्‌ ॥ ' 

तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही | 
यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योकि | 
यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात्‌ गुप्त रखने 
योग्य विषय है ॥ ३ Ul 

अजुन उवाच 

अपरं भवतो जन्म परं जन्म fara | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।४। 

अर्जुन बोळे--आपका जन्म तो अर्वाचीन-- 
अभी हालका है और सूर्यका जन्म बहुत पुराना है | 
अर्थात्‌ कल्पके आदिमे हो चुका था; तब मैं इस | 
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बातकी केसे समझैँ कि आपहीने कल्पे आदियें 
gid यह योग कहा था १॥ ४ ॥ 
श्रीभगवालुवाच 

बहूनि भे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन । ` 
तान्यहं वेद सर्वाणि न स्ते वेत्थ परतप ॥ 

श्रीभगवान बोले--है परंतप अलुन | मेरे और 
| तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन सबको व्‌ ` 
/ नहीं जानता, किंतु में जानता है ॥ ५ Tl 
' अजोऽपि सन्नव्ययात्मा शूतानामीश्वरो5पि सन्‌! 
। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया It 
| मेँ अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी 
| तथा समस्त प्राणियोका fax होते हुए भी अपनी 
b प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट 

- होता हूँ ॥ ६ ॥ 

। यदा pe हि धर्मख ग्लानिभेवति भारत | 
| अस्युत्यानमधर्मस्य तदास्सानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
| जब-जब धर्गकी हानि और अधर्म- 

हे भारत ! जब-जब धमकी हानि और 
l दी वृद्धि होती है, तब-तब ही में अपने रूपको 
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८२ श्रीमद्भावद्गोता 
रचता हूँ अर्थात्‌ साकारखूपसे ळोगोंके सम्मुर 
होता हूँ || ७ Ul # 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
धर्मसथापनाथोय सभवासि घुगे युगे ॥ Il 
साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पापकम्‌ | 
करनेवाळोंका विनाश करनेके fea और धमकी | 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगें ; 
प्रकट हुआ वरता हू tl ८ ॥ 7 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेति तखत; | 
स्यक्त्वा देह एनजेन्म नेति भासेति सोड्जुन ॥ | 
हे aga | मेरे जन्म और कम दिव्य अर्थात्‌ | 
निमळ और अछोकिक हैं--इस प्रकार जो मनुष्य | 
Aa जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर l 


CC 4 

+ सवश्क्तिसान्‌ सचिदानन्दघन परमात्मा - 
अज, अविनाशी आर सवभ्चतांके परम गति तथा 
परम आश्रय हैं, वे केवल धमको स्थापन करने 
ओर संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी 
योगमायासे सगुणरूप होकर प्रकट होते हैं 
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तु मुझे दी प्राप्त होता है ॥ 

; > Tu 7 wit fà ता १ 

“वीतरागभरक्रोधा मन्मया WETAN | 

“ बहवो ज्ञानतपसा पता मङ्कामसाशताः ॥१०॥ 
पहले भी, जिनके राग, भग और क्रोध pa 
नष्ट हो गये ये और जो मुझमें अनन्य TAT (सिर 
रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित गहनेवाळे G भक्त 
उपर्यक्त ज्ञानरूप तपसे पवित्र होकर मेरे स्वरूपको 

प्राप्त हो चुके हैं || N 

काहीची" जयी 

r tor EÀ -= 0१ छु Wwe [E दस 

| ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथव म ] 

। सम iga g पाथ श॑ T 

| हे अज्जुन | जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजत 2) 

। मैं मी उनको उसी प्रकार भजता Ri क्योंकि सभी 
मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मागका ALLE ग करते है 

| MMT > ल 3 ae 

$ इसलिये परमेश्‍वरके समान Fey प्रेमी गैर 

| पतितपावन दूसरा कोई नहीं दै, ऐसा समकर 

जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर e 
करता हुआ आसक्तिरहित संसारमै बतता ३) १ 
उनको तत्त्वसे जानता है । 


जनाको प्राप्त नह होता १ कित 
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काङ्गन्त; कमणां सिद्धि यजन्त इह देवता; || | 
थिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभेवति waar ॥ > 
इस मनुष्यलोकर्मे कमोके फलको चाहनेवाठे ” 
लोग देवताओंका प्रजन किया करते हैं; क्योंकि उनको | 
कमोसे उत्पन्न होनेवाळी सिद्धि शीत्र मिल जाती है ॥ 
चातुवेण्ये मया ae शुणकर्मविभागश 
तस्य कर्तारभपि मां AARIA ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर इन चार 
वर्णोका समह, गुण और कर्मोंके विभागक मेरे 
द्वारा रचा गया है, इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि 
कर्मका कर्ता होगेपर थी मुझ अविनाशी परमेखर- । 
को तू वास्तवमें अकर्ता ही जान | १३ || | 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न से कभफले स्पृहा । | 
इति मां योऽभिजानाति कसंभि स बध्यते ॥ ` 
कर्मोके फलगें मेरी wer नहीं है, इसलिये 
मुझे कर्म लिप्त नहीं करते-इस प्रकार जो मुझे 
तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कर्मोसि नहीं बॅधता | 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म A sagt | 
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Ar 258 a Q ० कु : \ 
, कुरु कमेव wart Tt परतरं BILL 


पर्वकालमे Bagels भी इस प्रकार जानकर 
ही कर्म किये हैं । इसलिये त. भी पवर्जोद्वारा 
सदासे किये जानेवाले कर्माको ही कर N & ॥ 
कि करी किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः | 
तसे कशे परवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 

बही क्या है ! और अकम क्या है £--ईस 
प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान्‌ उरु भी 
मोहित हो जाते हैं | इसलिये वह कर्मतत्त्व में 
तुझे भलीमाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू 
अशुभसे अर्थात्‌ कमेबन्धनसे मुक्तहो जायगा ॥१६॥ 
क्णो ह्यपि बोढव्यं बोडव्य च विकमेणः | 
अकपेणश्वबोद्गव्यं गहना कमणो गति UIQ 

कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकमका 
स्वरूप भी जानना चाहिये तथा विकमंका FT 
भी जानना चाहिये; क्योकि कर्मकी गति गहन है॥ 
कर्मष्यकर्म यः पञ्येदकमेणि च कर्म यः ! 
स बुद्विमान्मनुष्येषु स युक्त; कृत्स्नकमेकृत्‌ | | 
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है छोर जो 
भकमरमे कम देखता है, वह TEMA बुद्धिमान ; 
छ जार वहू योगी समस्त कमोंको करनेवाला a १८ | 
यस्य॒ सर्वे समारश्भाः कामसंकल्पवर्जिता! | 


ज्ञानाथिद्ग्धकमाणं तमाहः पण्डितं बघा? N | 


जिसके सम्पण झाखसम्सत झम बिना कामना 
ओर संकल्पके होते हैं तथा जिसके समस्त कमं 
ज्ञानरूप अग्निके हारा भस्म हो गये हैं, उस // 
महापुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते हैं ॥ १९] 
यस्वा कमेफूलासङ Perea नि 
फेसण्याभसग्रदत्ताडशप नव कि! 

जो पुरुष समस्त कमोमि और 
आसक्तिका सबंथा त्याग करके संसारे; आश्रयसे | 
रहित हो गया है और परमात्मामें नित्य तृप्त है, | 
वह कमेमि भलीमाँति बतंता हुआ शी वास्तवमें 
कुछ भी नहीं करता ॥ २० |! 
निराशीर्यतचित्तात्मा  त्यक्तसवपरिग्रहः | 
UNI केवलं कमे ares क्रिस्विषम्‌ ।२१। | 
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जिसका अन्तःकरण ओर इन्द्रियाँके सहित 
४ शारीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगोंकी 
सामग्रीका परित्याग कर दिया हैं, ऐसा आशारहित 
पुरुष केवल शरीर-सम्बन्धी कम करता हुआ भी 
पा्पोको नहीं प्राप्त होता ॥ २१ ॥ 
यद्च्छालाभसंतुटी इन्ड्ातीतो विमस्सरः 
समः सिद्ठावसिठी च छस्वापि न निबध्यते ॥ 
जो निना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदार्थे 
सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें 2 ्याका सवथा अमाव 
हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि sale सर्वथा 
अतीत हो गया दै- ऐसा सिद्धि और असिद्धिमें | 
सम रहनेवाळा कमयोगी कम करता हुआ भी ठनसे | 
नहीं बघता ॥ २२ ॥ 
_ शतसङ्कस्य FHM ज्ञानावश्थितचेतस। 
यज्ञायाचरतः कमे सम प्रविलीयते ॥२२॥ 
जिसकी आसक्ति सवधा मट हो गयी 
qima और ममतासे रहित हो गया S जिसका 
चित्त निरुतर परमात्माके SUA स्थित रहता दै 


By 
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ऐसा केवळ यज्ञसम्पादनके लिये कर्म करनेवाएँ 
मनुष्यके सम्पूण कम भळीमोति विलीन हो जाते हैं। / 
बरह्मापैणं ब्रह्म हवित्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌ | 
रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना IRRI 
जिस aad अपण अर्थात्‌ सुवा आदि भी ब्रह्म, 
है और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रहम है 
तथा त्रह्मरूप कर्ताके द्वारा ब्रह्मळप अन्तिम आहति 
देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है---उस aedi 
स्थित रहनेवाले योगीद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य | 
फळ भी ब्रह्म ही है || २४ ॥ 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते | 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्नति ॥२५॥ | 
दूसरे योगीजन देवताओंके पजनरूप aaa 
ही भलीभाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य ^ 
योगीजन Gael परमात्मारूप अन्तिमे अमेददर्शत- | 
रूप यज्ञके द्वारा ही आत्मरूप यज्ञका हवन किया | 
करते हैं# || २५ || 
# परब्रह्म प्रमात्मामें ज्ञानद्वारा एकीभावसे स्थित 
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शरोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु gata | 
शब्दादीम्विषयानन्य इन्द्रियाम्रिषु gale ॥ 
अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोको 
संयमरूप अम्नियोंमें हवन किया करते हैं और दूसरे 
योगीलोग शब्दादि समस्त विषर्योको इन्द्रियरूप 
अम्नियेमिं हवन किया करते हैं || २६ ॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आत्ससंयमयोगाम्रौ जुद्दति ज्ञानदीपिते। | 
दूसरे योगीजन इन्द्रियोकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और 
प्राणोंकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित आत्म- 
संयमयोगरूप अग्निमें हवन किया करते हैं॥॥२७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे | 
खध्यायज्ञानयञ्चाश्च यतयसंशितत्रता!|। २८॥ 
"होना ही ब्रह्मरूप अग्रिम यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन 
करना है । 
x सच्िदानन्दघन परमात्माके सिवाय अन्य 
किसीका भी न चिन्तन करना ही उन सबका 
हवन करना है | 
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कई पुरुष द्रव्यसम्बन्ी यज्ञ तहनेवाले हैं; 

कितने ही तपस्यारूम यज्ञ करनेवाले हैं तथा दूसरे | 
कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं, कितने ही | 
अहिंसादि तीक्ष्ण aR युक्त यत्नशीछ पुरुष | 
खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं ॥ २८ ॥ | 
अपाने ज्ुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे | | 
ग्राणापानगती रुदूष्वा प्राणायामपरायणाः ॥ ` 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु SaR । | 

| 


सर्वे प्येते यज्ञविदों यज्ञक्षापिवकल्यपाः (Roll 

दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायु- 
को हवन करते हैं । बसे ही अन्य योगीजन प्राण- 
बायुमें अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य 
कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणायाम- ' 
परायण पुरुष प्राण और अपानकी गतिको रोककर | 
प्राणोंको प्राणर्में ही हवन किया करते हैं | ये सभी 
साधक यङ्षोद्वारा पार्पोका नाश कर देनेवाले और 
यज्ञोंकी जाननेवाले हैं | २९-३० || 

%गीता अध्याय ६ श्लोक १७ देखना चाहिये । 
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अध्याय ४ ९१ 
AETA थाम्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नायं GENSAT छुताऽन्य+ कुरुसत्तम ॥ 


हे कुरुश्रेष्ठ अजुन | यज्ञसं बचे हुए अमृतका 
अनुभव RÈ योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा- 
को प्राप्त होते है ओर यज्ञ न करनेवाले पुरुषके 
लिये ठो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं दै 
फिर परलोक केसे सुखदायक हो सकता हैं !॥२ १॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कर्गजाच्बिडि तान्सवामेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 

इसी प्रकार और मी बहुत तरहके यज्ञ वेदको 
वाणीमें तिस्तारसे कहे गये हैं | उन सबको तू मन, 
इन्द्रिय और शरीरवी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले 
जान, इस प्रकार AAG जानकर उनके अलुष्ठान- 


- द्वारा तृ कर्गबन्धनसे सवा मुक्त हो जायगा॥ ३९॥ 


भ्रेयान्द्र्यमयाचज्ञाउज्ञावयज्ञः परतप | 
सर्व कर्ाखिळं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते WAR 

हे परंतप अजुन | द्रव्यमय ag अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ अत्यन्त शं हैं तया यावन्मात्र सम्पण क्म 
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९२ श्रीमद्भगवद्गीता | 
ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 7 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया | | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदशिनः।। ३४॥ 
उस ज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाक 
समझ, उनको भळीमाति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, | 
उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरळता- | 
पूर्वक प्रश्‍न करनेसे वे परमात्मतत्तको भळीभाँति } 
जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तच्वज्ञानका | 
उपदेश करेंगे || ३४ ॥ | 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव | 
येन भ्नतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्सन्यथो मथि ॥ 
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको | 
नहीं प्राप्त होगा तथा हे अजुन | जिस ज्ञानके द्वारा 
तूसम्पर्ण भूतोंको निःशेपभावसे पहले अपनेमें# और 
पीछे मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्मार्मे देखेगा TUS 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्रत्तसः | 
.# गीता अ० ६ शोक २९ में देखना चाहिये | 
i AR ३० में देखना चाहिये 
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सव ज्ञानछवेनेव इजिन संतरिष्यसि Ral 
यदि तू अन्य सब पापियोसे भी अधिक पाप 
करनेवाला है, तो भी छ ज्ञानरूप नौकाद्वारा 
निःसंदेह सम्पर्ण पाप-समुद्रसे मलीभोंति तर जायगा॥ 
यप्रैधांसि, समिद्रोंउमिभेससात्कुरुतेउ्जुन | 
ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भरासात्कुरुते तथा च 
क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधनों- 

को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि 
सम्पूर्ण कर्मोको भस्ममय कर देता है ॥ ३७॥ 

न हि ज्ञानेत सदृशं पवित्रमिह विद्यते | 
तत्खय थोगसंसिद्धः कालेनात्सनि विन्दति ॥ 

इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला 
निःसंदेह कुछ भी नहीं है । उस ज्ञानको कितने 
ही कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्रान्तःकरण हुआ 
मनुष्य अपने-आप ही आत्माभें पा लेता A NEAL 
श्रद्वावोळभते ज्ञानं तत्पर! संयतेन्द्रियः | 

_ इने लबधवा परां शान्तिमविरेणाधिगच्छति॥ 
| जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर sae मनुष्य 
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ज्ञानको प्राप्त होता हे तथा ज्ञानको प्राप्त d 
बिना विल्म्वके---तत्काल ही भगवत्माप्तिरूप q 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ 
WA संशयात्मा विनश्यति 
नायं लोकको न परो न सुखं संशयात्मनः 
विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त २ 
परमार्थसे अवश्य अट हो जाता है | ऐसे संशय | 
युक्त मलुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक 
है और न सुख ही है || ४० | 
IRERE ज्ञानसंछिन्नलंशयम्‌ | । 
THATS न काणि TTT धनंजय॥॥४१॥' 
हे धनञ्जय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समख 
FAR परमात्मामें अर्पण कर दिया है और 
जिसने विवेकद्वारा समस्त संदायोंका नाश कॉ 
दिया हे, ऐसे वशमें किये हुए अन्तःकरणवाहे 
पुरुषको कर्म नहीं बांधते ॥ ४१ ॥ 
रसादज्ञानसभत हृत्स्थं शाना![सनात्मन। 
eed संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२। 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


nnn nnn ee ak. as उददर ke. 
lic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-IV 


काय Sy द 


इसलिये हे भरतवंशी अजुन ] तू हृदयर्गे स्थित 
इस अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकज्ञानरूप 
तळवारारा छेदन करके समत्वरूप करीयोगमें स्थित 
हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतासुपनिपन्छु safer 
योगशाम्ने श्रीकृष्णाञुनसंवादे ज्ञानकमसन्यासयोगो 
| नाम चतुर्थोडप्यायः ॥ ४ ॥ | 

अथ पञ्चयोञ्ध्यायः 

अजुन उवाच = 
संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे महि सुनिश्चितम्‌ RI 

aga बोले--कृष्ण | आप कमोंके संन्यासकी 

और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं | इसलिये इन 
AA जो एक मेरे लिये भळीमाँति निश्चित 
कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिये ॥ १ ॥ 
संन्यासः कसेयोगश्च निःश्रेयसकराब्ुभो । 
तयोस्तु कर्मेसंन्यासात्कगयोगो विशिष्यरे ।२। 
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श्रोमगवान्‌ बोले---कमसंन्यास भीर कर्भयोग- 
ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परंतु 
उन दोनोमें भी संन्याससे कमयोग साधनमें 
सुगम AN श्रेष्ठ है ॥ २ |] 
ज्ञेय स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्कति।| 
fageal हि महाबाही सुखं बन्धालमुच्यते॥ | 

हे अजुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता 
है ओर न किसीकी आकाज्ञा करता है, व. 
कमयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है 
क्योंकि राग-द्वेषादि इन्होंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक, 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ | 
सांख्ययोगौ पथम्बाछा;प्रवदस्ति न पण्डिता! | 
एकमप्याखितःसम्पशुभयोहिंन्दते फलम॥४॥ 

उपयुक्त संन्यास और कर्मयोगको sean > 
पृथक-प्रथक फल देनेबाळे कहते हें न कि 
पण्डितजन; क्योंकि दोनोमेंसे एकर्मे भी सम्यक्‌, 
प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फळरूप परमात्माको. 
प्राप्त होता है || ४ ॥ 
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यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स प्यति ॥ 
्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता 
है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त क्र्या जाता है । 
इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और करमयोगको फ्ल- 
रूपमें एक देखता है, वही यथाथ देखता है प 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयागतः 
योगयुक्तो BAe नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
परंतु हे अर्जुन | कर्मयोगके बिना संन्यास 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले 
सम्पूर्ण कमोर्मि कर्तापनका त्याग प्रात होना कठिन 
है और भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी 
पररह परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ।६। 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सर्वभतात्मभतात्मा कुवैन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
जिसका मन अपने aa है, जो Farce एवं 
शुद्ध अन्तःकरणवाळा है और सम्पूर्ण प्राणिर्योका 
आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आम्मा है, ऐसा कम- 
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योगी कम करता हुआ भी लिस नहीं होता ॥७॥ ' 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तच्वबित्‌। ” 
पञ्यञ्शण्वन्स्ृशञजिधर्शचन्गच्छन्सपञ्ञ्चसन्‌॥ | 
म्रसपन्विसृजन्गृहनन्नुन्मिपन्निमिपन्नपि || | 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थेपु वर्तन्त इति धारयन्‌ IRI 
तस्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता | 
हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता ` 
हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता ,' 
हुआ, ख़ास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता | 
हुआ) प्रहुण करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और 
दता हुआ भी, सब इच्धियाँ अपने-अपने op / 
बरत रही हैं-इस प्रकार समझकर निःसन्देह ऐसा | 
माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हैं ॥ ८-९॥ | 
अह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गंत्यक्त्वा करोति यः । > 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा | १०॥ | 
ज पुरुष सब कर्मोंको परमात्मामें अर्ण 
करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है 
जहे पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे | 
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लिप्त नहीं होता ॥ १० Ul 
/ कांथेन मनसा. बुद्धया केषलैरिन्द्रियैरपि । 
योगिनः कमै FARA सङ्गं त्यक्‍त्वात्मशुद्धये ॥ 
कर्मयोगी ममत्वबुद्विरहित केवल इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर 
अन्त;करणकी शुद्धिके लिये कमे करते हैं ॥११॥ 
युक्त: कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमापोति नेष्ठिकीम्‌ 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।१२। 
कर्मयोगी कमोंके फलका त्याग करके STATI 
रूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुष 
कामनाकी प्रेरणासे फलमें आसक्त होकर AAA है॥ 
सर्वकर्मोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी | 
नवद्वारे पुरे देही नैव ata कारयन्‌ ॥१ २।। 
अन्तःकरण जिसके वशमे है, ऐसा सांख्य- 
योगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हुआ 
और न करवाता हुआ ही नवद्वारोंवाले शरीरखूम 
घरमै सब कर्मोको मनसे त्यागकर ATH 
सुब्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें स्थित रता दै॥ 
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न कत्वं न कर्माणि लोकस सृजति g: । 
न कर्मफलसंयोगं खभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ ” 
परमेश्वर मनुष्योंके न तो कर्तापनकी, न 
कर्मोकी और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना | 
करते हैं, किंतु खभाव ही ad रहा है ॥ १४॥ 
नादत्ते कसचित्पापं न चैव aad fy: | 
अज्ञानेनाइत॑ ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ ` 
सवव्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको : 
और न किसीके शुभकर्भको ही ग्रहण करता है, / 
किंतु अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब | 
अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं ॥ १५ ॥ | 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः | | 
तेपामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥१६॥ | 
परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्माके aaa 2 
द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य- 
के सदृश उस सच्चिदानन्द्घन परमात्माको प्रकाशित 
कर देता है || १६ II 
वदूबुद्रयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
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/ गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मपाः ।१७। 
जितका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि 
aay हो रही है ओर सचिदातन्दवन परमात्मा में 
ही जिनकी निरन्तर एकीमावसे स्थिति है, ऐसे 
तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर 
अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परम गतिको प्राप्त होते हैं। १७) 
। विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें 
तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाळमें भी समदर्शी # 
ही होते हैं ॥ १८॥ 
इहेव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तसाद ब्रह्मणि ते स्थिता; I 
जिनका मन समभावमें स्थित है, उनकै द्वारा 
इस जीवित अवस्थामे ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया 
गया है; क्योंकि सचिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष 
% इसका विस्तार गीता अध्याय ६ शलोक ३२ की 
ट्पिणीमै देखना चाहिये | à 
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१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
और सम है, इससे वे सचिदानन्दघन परमात्म. 
ही स्थित हैं ॥ १९ ॥ f 


न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्य चाप्रियम्‌ | 
खिरबुद्धिरसंम्रटो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित | 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर 'हर्षित नहीं है 
और अप्रियको प्राप्त होकर sta न हो, वह स्थिरबुदि' 
संशयरहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानन्दघन THR | 
परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है ॥ २० ॥ 
बाह्यस्पशष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌।' 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमइ्नुते ॥२१॥ 
बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला | 
साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्विक | 
आनन्द है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह » 
सचिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगें | 
भमिन्नमावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव | 
करता है || २१ ॥ | 
ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते|| 
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अध्याय ५ १०३ 


आध्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
| जो ये इन्द्रिय तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न 
होनेवाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी षको 
सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु प 
आदि-अन्तवाळे अर्थात्‌ अनित्य हैं । इसलिये हे 
अर्जुन | बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता 
शक्नोतीहैव यः सोडु प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ 
कामक्रोधोडूवं वेगं स युक्तः स सुखी नर; ॥ 
जो साधक इस मनुष्यशरीरमे, शरीरका नारा 
होनेसे पहले-पहळे ही काम-क्रोधसे उत्पन होनेवाळे 
वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वदी पुरुष 
योगी है और वही सुखी है ॥ २२ | ४ 
यो$न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरे यः] 
स योगी ब्रहानिर्वाण अद्यभ्तोडधिगच्छति ॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मार्मे ही सुखवाला है, आत्मामें 
ही रमण करनेवाला है तथा जो आक्ममें ही 
ज्ञानवाळा है, वह सिदानन्दघन Te परमात्माके 
साथ एकीमावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्तत्रह्मको 
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प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ | 
रभन्ते ्रह्मनिर्वाणमृपयः क्षीणकर्मषाः ; 
Raam यतात्मानः सर्वभतहिते रताः |: 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके १ 
संशय ज्ञानके द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्प ; 
्राणियोंके हितम रत हैं और जिनका जीता ह ; 
मन निश्चलभावसे परमात्मामै स्थित नि 0 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त त्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ || 
काम-त्रोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाळे, प्र्न. 
"रमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी परो 
डिये सब ओरसे शान्त re परमात्मा ही परण हं | 
स्पर्शान्कृत्वा बहिबाद्यांअक्षुञ्वैवान्तरे ग्रबो; |ˆ 
प्राणापानों समो कृत्वा नासास्यन्तरचारिणौ Il 
यतेन्द्रियमनोबुद्धियुनिरमेक्षिपरायणः ॥ 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः॥ | 
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अध्याय ५ १०५ 
#ब्वाहरके विष्य-भोगोंको न चिन्तन करता हुआ 
बाहर ही तिकालकर और नेत्रोकी दृष्टिको मृकुटीके 
बीचमें थित करके तथा नासिकार्मे विचरनेवाले 
प्राण और अपानवायुको सम करके जिसकी 
Peat, मन और बुद्धि जीती इई हैं, ऐसा जो 
पेक्षपरायण मुनि% इच्छा, भय और क्रोधसे रहित 
00 à 
/ गया है, वदद सदा मुक्त ही है ॥ २७-२८॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वेशतानां जञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तर्पोका भोगने- 
बाळा, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका मी ईश्वर तथा सम्पूर्ण 
भूतप्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ खाथ्रद्वित दयाद्ध ओर 
Ppa, ऐसा तत्तसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता दै॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषत्सु अह्मविद्याया 
योगशाल्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कमेसत्यासयांगो 


नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
TOS अ नन PS 
# परमेश्वरे STH निरन्तर मनन करनेवाळा | 
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श्रीभगवानुवाच 
` ७ ९ Q ~ j 
अनाश्रितः BARS काय कमं करोति यः| 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः | 
श्रीभगवान्‌ बोले---जो पुरुष कर्मफल 
आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, क्‌ 
संन्यासी तथा योगी है और केवल अभ्निका त्याग, 
करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवळ क्रियाओंका 
त्याग करनेवाला योगी नहीं है ॥ १ ॥ | 
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पाण्डव | 
न हयसंन्यस्तसंकरपो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 
हे अजुन | जिसको संन्यास% ऐसा कहते हैं 
उसीको तू योग] जान । क्योंकि संकल्पोकार 
त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी 
नहीं होता ॥ २ N 


#- गीता अध्याय ३ छोक ३ की टिप्मणीम | 
इसका खुलासा अर्थ लिखा है । 
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अध्याय ६ A 


च्यते | 
आरुरुक्षोमुनेर्थोगं कमै 
योगारूढस्य THA शस कारणस्य Ut BP 
योगमें आरूढ़ हो इच्छावाले Me 
पुरुषके छिये योगकी प्राप्िमे निष्कामभावसे ‘ 
करना ही हेतु कहा जाता है और ame 
जानेपर उस योगारूढ पुरुषका जो सबसंकल्पीका 
अभाव है, वही कल्याणमें हेतु कहा जाता है ॥२॥ 
रे 
/. यदा हि नेन्द्रियाथषु न 
_ सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूदस्दोच्यते ॥ 
जिस कामें न तो इन्द्रियोके भो a 
कमॉमें ही आसक्त होता है, उस वग 
संकल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता 
उद्धरेदात्मन त्मानं नात्णानमबसाद्येत्‌। ॥ 
3” आत्मैव ह्यात्मनो बन्घुरात्मव सि 
अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्र्से उ 
और अपनेको अधोगतिमें डाले; क्योंकि यह 
मनुष्य आप ही तो अपना fa है और आप ही 
अपना शत्रु है ॥ ७ ॥ 


| 
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बन्घुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेब TAIT ॥६॥ 
जिस जीवात्माद्वारा मन ओर इन्द्रियोंसहित 
शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आ 
ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियों 
सहित रारीर नहीं जीता गया है, उसके लिये क्‌ 
आप ही VAR सदृशा शत्रुतामे बर्तता है ॥ ६॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
शीतोष्णसुखद्‌ खपु तथा सानापमानयाः।।७॥। 
सरदी-ारमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान | 
और अपमानमें जिसके अन्त:करणकी afai . 
भढीभाति शान्त हैं, ऐसे खाधीन आत्मावाले 
पुरुषके ma सच्चिदानन्दघन परमात्मा | 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है, अर्थात्‌ उसके ज्ञानम z 
परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ॥७॥ | 
ज्ञानविज्ञानठ्मात्मा कूटस्यो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्चनः ।८। | 
जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, | 
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जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियाँ 
मलीमाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिटटी 
पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त 
अर्थात्‌ wae है, ऐसे कहा जाता है॥८॥ 
सुहून्मित्रारयुंदासीनमध्यस्थद्वष्यबन्युष । 
साधुष्वपि च पापेषु सम्रबुद्धिविंशिष्यते ॥ ९ ॥ 

gax, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, 
द्वेष्य और बन्धुगणोमें, घर्मात्माओमे और पापियोमि 
भी समान भाव रखनेवाला अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥९॥ 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह॥१ eN 

मन और इन्दर्योसहित शरीरको बामे 
रखनेवाला, आझारहित और संग्रहित योगी 
अकेला ही एकान्त स्थानर्मे स्थित दकार आमाको 
निरन्तर प्रमात्मामे लगावे | १० | o o परमात्मार्म छगावे ॥ १० ॥ 

x खार्थरदित सबका हित करनेवाळा । 

क्षपातरह्वित । 
॥ दोनों ओरकी भलाई चाहनेवाला । 
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शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। | 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌।११। | 
शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुझा, | 
maa और aa बिछे हैं, जो न बहुत ऊँचा है | 
और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर / 
स्यापन करके--॥ ११. ॥ 
TAHA मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्भये ।१२। । 
उस आसनपर बैठकर चित्त और इन्द्रियोंकी | 
क्रियाओंको बरामें रखते हुए मनको एकाग्र करके | 
भन्तःकरणकी Bah लिये योगका अभ्यास | 
करे | १२ ॥ | 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर | 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।१३। 
काया, सिर भौर गलेको समान एवं अचळ 
धारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिकाके | 
अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिशाओंको न 
देखता हुआ--|| १ 
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प्रशान्तात्मा विगतभीत्रेह्चाखिते स्थितः | 
>» मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्पर।१४। 
| ब्रह्मचारीके व्रतमै स्थित, भयरहित तथा 
भलीमाँति शान्त शन्तःकरणवाला सावधान योगी 
मनको रोककर सुझमें चित्तवाला और मेरे परायण 
होकर स्थित होवे ॥ १४ ॥ l 
gai सदात्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्यामधिगच्छति।१५ 
aarti किये हुए. मनवाला योगी इस प्रकार 
आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके स्वरूपमें लगाता 
हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठारूप 
शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥ £ 
| नात्यक्षतस्तु योगोऽसि न ATTE 
> न चाति सम्नशीलस्य जाग्रतो नव चारन ॥१ 
| हे aga | यह योग न तो बहुत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| का, न बिल्कुल न खानेबालेका, न बत शयन 
| करनेके खभाववालेका और न सदा जागनेवालेका 


ही सिद्ध होता दे ॥ १९ ॥ 
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युक्ताहारविहारस्स युक्तचेश्र कमसु | 
युक्तखभावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ १७] 
दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य 
आहार-विहार करनेतालेका, कर्मोर्गे यथायोग्य चेष्टा 
करनेत्रालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवाले- 
का ही सिद्ध होता है || १७ ॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते | 
निःस्पृहः स्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें 
परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है, उस 
कामें सम्पर्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त 
है, ऐसा कहा जाता है ॥ १८ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ 
जिस प्रकार वायुरहित स्थानमै स्थित दीपक 
' चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके 
ध्यानमें लगे हुए योगीके जीते इए चित्तकी कहदी 
गयी है ॥ १९ || 
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यत्रोपरमते चित्तं निरंद्रं योगसेवया | 
“यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
। योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें 
| उपराम हो जाता है और जिस अवस्थामें परमात्मा 
| के ध्यानसे शुद्ध हई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको 
। साक्षात्‌ करता हुआ सच्चिदानन्दघन परमात्मार्म 
3 ही संतुष्ट रहता है ॥ २० ॥ न 
८ सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम | 
| चेतति यत्र न चेवायं खितश्रलति तरबत।।।२१॥ 
इन्द्रियोंसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि 
| द्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त ae है; 
। उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस 
। अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके स्वरूपसे 
o> विचलित होता ही नहीं ॥ २१ ॥ r 
og n चापरं लाभं मन्यते नाधिक तत) | 
' यसिन्‌ खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते 
| परमात्माकी प्रातिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी ळाम नहीं मानता 
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११४ श्रीमद्भगवद्गीता 
और परमात्मप्राप्तिह्प जिस अवस्थामे स्थित योगी | 
बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता ॥ २२॥ ( 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगस ज्ञितम्‌ । | 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो5निर्विण्णचेतसा ॥ | 
जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा | 
जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये | | 
बह योग न उकताये हुए अर्थात्‌ घैये और उत्साह- 
युक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कतव्य है ॥ २३॥ । 
संकलपप्रभवान्कामांस्त्यकत्वा सर्वानशेषतः । | 


। 


मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत। ॥२४॥ | 
संकल्पसे उत्पन होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको | 
निःशेषरूपसे व्यागकर और मनके हारा इन्द्रियोके 
समुदायको सभी ओरसे मलीभाँति रोककर-॥२४॥ 
शनैः शनैरुपरमेद्घुद्या ATAT | 
आत्मसंस्थं मनःकृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत॥ 
क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त 
हो तथा घेययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमास्मामे 
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अध्याय ६ ११५ 
pre करके परमात्माके सिवा और कुछ भी 
` चिन्तन न करे RY ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्ललमख्थिरमू । 
. ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌।२९॥ 
|. यह खिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस- 
| जिस शब्दादि विषयके निमितसे संसारमें विचरता 
) हे, उस-उस ATA रोककर यानी हटाकर इसे 
f बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे ॥ २६ ॥ 
| प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखशुत्तमम्‌ | 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
क्योकि जिसका मन भली प्रकार शान्त a, 
। जो पापसे रहित है और जिसका रजोगुण शान्त 
> हो गया है, ऐसे इस सचिदानन्दघन ब्रहमके साथ 
। एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द प्राप्त होता है२७ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः \ 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्त सुखमश्चुते RAI 
बह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको 
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परमात्मामें लगाता हुआ सुखपवेक पर्रम परमात्माकी 
प्रापिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है ॥२८॥ 
सवेभ्नतस्थमात्मानं सर्वेश्तानि चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः URRI 
सवन्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त आत्मावाला तथा wad समभावसे 
देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण wala स्थित 
और सम्पण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखता है || 
यो मां पश्यति सवत्र सव॑ च मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
पुरुष सम्पण wal सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पर्ण 
भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके 
लिये मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिये 

अदृश्य नहीं होता ॥ Ro It 


सवभतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 
सवथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।३१। 


शलोक ६ में देखना चाहिये | 
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जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण 
Ho भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्दधन 
बासुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे 
बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है ॥ ३ १॥ 
आत्मौपम्येन सत्र समं पश्यति योञ्जुन । 
सुखंवा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
| हे अर्जुन | जो योगी अपनी भौति# सम्पण 
) भूतोर्मे सम देखता है और सुख अथवा दुःखको 
” मी सबमें सम देखता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना 
गया है॥ ३२॥ , 
| अजुन उचि 
। गोऽयं योगस्त्यया प्रोक्तः साम्येन मधुखदन | 
| 
' एतस्याहन पश्यामिचअलल्वात्सितिखिराम्‌॥ 
। 7 जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और 
गुदादिके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय) शूदर और म्लेच्छा- 
दिकोंका-सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव 
अर्थात्‌ अपनापन समान होनेसे सुख और दुःखको 
समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतीमें देखना 
“अपनी भाँति? सम देखना दै । 
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अजुन बोले -हे मधुसूदन | जो यह योग 
आपने समभावसे कहा है, मनके चञ्चल होनेसे 
में इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ ॥३३॥ 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ 
तस्याहं निग्रहं मन्थे वायोरिव सुदुष्करस्‌।३४। 

क्योंकि हे श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चल) 
प्रमथन स्वभावाला, बड़ा दृढ़ और बलवान्‌ È | 
इसलिये उसका aad करना मैं वायुको रोकने- 
की भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ || ३४ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

असशय महाबाहा मना दुनिंग्रह चलस्‌ | 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च शृह्यते।३५। 

श्रीभगवान्‌ बोले- हे महाबाहो | निःसंदेह 
मन चञ्चल और कठ्नितासे वशमें होनेवाळा है; 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास# और 
बैराग्यसे वशमे होता है | ३५ ॥ 
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असंयतात्मना योगा दुष्प्राप इति में मतिः \ 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवापत्ुपायतः ॥ 
जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे 
पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य हैं और बे किये हुए 
मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधनस उसका प्राप्त 
Rey सहज है-यह मेरा मत है ॥ ३६ ॥ 
F अर्जुन उवाच य ती 
gah, श्रद्धयोपेतो माचर | 
अप्राप्य योगसं सिद्धि का गति कृष्ण ग ih 
अर्जुन बोले- हे श्रीकृष्ण | जो योग aS 
रखनेवाला है; किंतु संयमी नहीं है, टी 
जिसका मन अन्तकाल्में योगसे विचलित बोड 
। है, ऐसा साधक योगकी be E 
2 साक्षात्कारको प्राप्त होकर " 
| ३७॥ 
Se A वेश्रष्टरिछन्नाश्रमिव Eo 
अप्रतिष्ठो महाबाहो बिसूढो A: प a 


हे मद्दाबादो | क्या वह भाक fs 
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मोहित और आश्रयरहित पुरुष छिन्न-भिन्न बादलकी 
भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो 
जाता !॥ ३८ ॥ | 
एतन्मे संशयं कुष्ण छेत्तमहस्यशेषतः | 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्यपपद्यते।३९। 
हे श्रीकृष्ण | मेरे इस saat ewes | 
छेदन HAH लिये आप ही योग्य हैं; क्योंकि 
आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला 
मिळना सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पाथं नंवेह awa विनाशस्तस्य विद्यते | 
न हि कल्याणकृस्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति।। 
श्रीभगवान्‌ बोले हे पार्थ | उस पुरुषका 
न तो इस लोकमें नाश होता है और न परलोकमें । 
ही; क्योंकि हे प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये अर्थात्‌ l 
भगवद्माप्तिके लिये कम करनेवाला कोई भी मनुष्य 
ढुगतिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४० ॥ 
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शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्ोऽभिजायते । ४ १| 
r योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके छोकोंको अर्थात्‌ 
खर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर उनमें बहुत 
वर्षोतक निवास करके फिर शुद्ध आचरेणवाले 
श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ | 
एतद्वि दुलेभतर॑ लोके जन्म यदीदृशम्‌ ।४२। 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकोंमें न जाकर 
ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही ged जन्म लेता है | 
परंतु इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमे 
निःसंदेह अत्यन्त दुर्लम है ॥ ४२ N 
तत्र a बुद्धिसंयोगं लभते MRTA | 
यतते च ततो भूयः सं सिद्धौ ङुरुनन्द्न ॥४३॥ 
3> वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह किये हुए बुद्धि 
| संयोगको अर्थात्‌ समबुद्विरूप योगके संस्कारोको 
। अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन | 
उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्रापिरूप सिद्धिके 
ढिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है ॥ ४२॥ 


| 
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पर्वाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्नह्मातिवतेते ॥४४॥ 
#वह श्रीमानोके घरमै जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट 
पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्यासे ही 
निःसंदेह भगवान्‌की ओर आकर्षित किया जाता है 
तथा समबुद्विरूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए 
सकाम कर्मोके फलको उल्लङ्घन कर जाता है ॥४४॥ 
प्रयत्राद्य॒तमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः | 
अनेकजन्मसंसिद्भस्ततो याति परां गतिस्‌ ।४५। 
परंतु प्रयनप्र्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो 
Gad अनेक जन्मोंके संस्कारबलसे इसी जन्मे 
संसिद्ध होकर सम्पूण पापोसे रहित हो, फिर 


तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ _ 


तपस्विभ्योऽधिको योगी 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
# यहाँ “वह” झाब्दसे श्रीमानोंके घरमै जन्म 
garal योग पुर व il q ds 
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अध्याय ७ १२२ 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 
£ तस्मायोगी भवाजुन ॥४६॥ 


योगी तपखियोंसे श्रेष्ठ है, शाखन्ञानियोसे भी 
श्रेष्ठ माना गया है और सकामकर्म करनेवालेसे भी 
योगी श्रेष्ठ है; इससे हे अर्जुन | तू योगी हो eal, 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनास्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो Aa |B! 
सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, 
` बह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४७ N 
| ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां 
| योगझाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो 
| नाम Asaa: ॥ & ॥ 
pP- sita 
| अथ सप्तमोऽध्यायः 
| श्रीभगवानुवाच 
। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः | 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छूणु। १। 


q 
| 
| 
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श्रीसगवान्‌ बोले है पार्थं ! अनन्यप्रेमसे 
मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण 
होकर योगमें लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पर्ण 
विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणोसे युक्त, सबके आत्म 
रूप मुझको संशयरहित जानेगा, उसको सुन॥१॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः 
यज्ज्ञात्वा नेह भरयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ।२। 
मैं तेरे लिये इस विज्ञानसहित तत्त्वज्ञानको | 
सम्पूणतया कहुँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर | 
और कुछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता ॥२॥ | 
मनुष्याणां सहस्रेषु - कश्चिद्यतति सिद्धये | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति aa ॥ 
हजारों मनुष्योमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये 
यत्न करता है और उन यल करनेवाले योगियोंमें भी 
कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात्‌ 
` यथार्थरूपसे जानता है ॥ ३ ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः ख मनो बुद्विरेव च | 
अहंकार, AAG oT HERD ॥ 
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,. अपरेथमितस्तवन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
ˆ जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥५॥ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और अहंकार भी--इस प्रकार यह आठ प्रकारसे 
विभाजित मेरी प्रकृति है | यह आठ प्रकारके 
भेदोंवाली तो अपरा अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है और 
५ हे महाबाहो | इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्ण 
“जगत्‌ धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा 
` अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान ॥ ४-५ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
| अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा NRI 
। हे अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूर्ण भूत इन 
| दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और मैं 
P जगतका प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात्‌ सम्पूण 
। जगतूका पूल कारण हूँ ॥ ६ ॥ 
' मत्तः परतरं नान्यत्किचिदरित धनञ्जय । 
। मयि सर्वमिदं प्रोतं सरत्ने मणिगणा इव ॥७॥ 
' हे धनञ्जय | मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम 
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कारण नहीं है । यह सम्प्रण जगत्‌ सूत्रम सूनवे; 
मनियोंके सदरा मुझमें गुँथा हुआ है ॥ ७॥ / 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि TAT | 
प्रणवः समेवेदेघु शब्द; खे पौरुषं नृषु lel 

हे अर्जुन | में जलमें रस हूँ, चन्द्रमा भौ 
सूर्यमें प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें ओंकार हूँ 
आकाशर्मे शब्द और पुरुषामे पुरुषत्व हूँ ॥ ८ | 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। : 
जीवनं सर्वभू तेषु तपश्चास्मि तपखिषु ॥ ९ || 

मैं पृथ्वीमें पवित्र& गन्ध और अञ्निमें तेज हूँ 
तथा सम्पूर्ण भूतोंमें उनका जीवन हूँ भो! 
तपखियोंमें तप हूँ ॥ ९ ॥ a 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्वि पाथं सनातनम्‌ | 
बुद्धिर्वुद्रिमतामसि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १०)” 

# शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धसे इस परसङ्गं 
इनके कारणरूप तन्मात्राओंका ग्रहण है, श॑ 
बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पक्षिं 
शब्द जोड़ा गया है 
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* हे अजुन | तू सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज 
मुझको ही जान । मैं बुद्विमानोंकी बुद्धि ओर 
तेजखियोका तेज हूँ ॥ १० ॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ | 
धर्माबिरुद्धो भृतेषु कामोऽसि भरतषभ ॥११॥ 
हे भारतश्रेष्ठ ! में बळवानोंका आसक्ति और 
, क्ामनाओंसे रहित बल अर्थात्‌ सामर्थ्य हूँ और सब 
` भूतोमें धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शाख्रके अनुकूल 
काम हूँ॥ ११ ॥ 
ये चैव सास्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१ २!॥ 
और भी जो सत्त्वणुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव 
हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाले 
भाव हैं, उन सबको तू “मुझसे ही होनेवाळे हैं” ऐसा 
जान | परंतु वास्तवमे% उनमें मैं और वे मुझमें 
नहीं हैं ॥ १२ ॥ चि 
त्रिभिगुणमयेर्भावेरेभिः स्वमिदं जगत्‌ | 


# गीता अ० %छोक ४-५भे देखना चाहिये। 
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मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम |, 
गुणोके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस i 
इन तीनों प्रकारके भावोसे यह सारा संसार 
प्राणि-समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिये ह 
तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता | 
देवी An गुणमयी मम माया दुरत्यया! 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।१४, 
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अरुत. 
्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जे 
पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वेह 
मायाको उल्लङ्घन कर जाते हैं, अर्थात्‌ संसाऐ 
तर जाते हैं ॥ १४ ॥ | 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते TM 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः | १५ 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका( 
ऐसे आसुर-खभावको धारण किये हुए gi 
नीच, दूषित कर्म करनेवाले मृढलोग मुझको | 
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, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनोऽशुन | 
आतो जिज्ञासुरथीर्थी ज्ञानी च भरतपभ।।१६॥ 
हे भरतवंहियोंमें श्रेष्ठ aga! उत्तम कम 
करनेवाले अर्थाथी%, आत्त, Rast और 
ज्ञानी---ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते 
हैं॥ १६ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 
उनमें नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य 
प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योकि \ 
मुझको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय 
हुँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७ ॥ 
उदारा! सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ | 
आशित; स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ 
» सांसारिक पदाथोकि लिये मजनेवाला | 
नी संकटनिवारणके लिये भजनेवाला | 
TRA यथाथरूपसे maiihi इच्छासे 
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ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ / 
मेरा स्वरूप ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि 
वह मद्गत मन-बुद्धिवाळा ज्ञानी भक्त अति उत्तम | 
गतिस्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है ।१८। 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते| 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा TSG । 

बहुत जन्मोंके अन्तके seat तत्त्वज्ञानकों । 
प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है-इस | 
प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यन्त | 
Ger है ॥ 22 ॥ | 
कामैस्तस्तैहेतज्ञानाः प्रपद्यन्ते5न्यदेवता; | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया || | 

उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान ' 
हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वमावसे प्ररि | 
होकर उस-उस नियमको धारण करके भय 
देवताओंको भजते हैं अर्थात्‌ पजते हैं ॥ २० ॥ | 
यो यो यां यां तनु भक्त! श्रद्धयाचितुमिच्छाति| 

तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदघाम्यहम्‌।२! 
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जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 
स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस 
भक्तकी श्रद्धाको में उसी देवताके प्रति स्थिर 
करता हूँ ॥ २१ ॥ 
स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मर्येव विहिताम्हि तान्‌॥ 
वह पुरुष उस श्रद्रासे युक्त होकर उस 
देवताका प्रजन करता है और उस देवतासे N- 
द्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको 
निःसंदेह प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 
aai फलं तेषां तड़वत्यल्पमेधसाम्‌ | 
देवान्देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि ॥ 
परंतु उन अल्प बुद्विवालोंका वह फल 
> नाशवान्‌ है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओं- 
को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भर्ज, 
अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः | 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमशुत्तमम्‌।। २४॥। 
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बुद्धिहीन पुरुप मेरे अनुत्तम अविनाशी परम 
भावको न जानते हुए मन-इन्द्रियोसे परे मुझ A 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर 
व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं ॥ २४ ॥ 
नाहं प्रकाश, सर्वस्प योगमायासमावृतः | 
मढो$्यं नाभिजानाति लोको मासजमन्ययम्‌ | 
अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके 
प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय ,' 
मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेश्‍्वरको नहीं जानता 
अर्थात्‌ मुझको जन्मने-मरनेवाला समझता है ।२५। 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ | 
हे अर्जुन | पर्वम व्यतीत हुए और वतेमानमें 
स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता # 
हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्वा-भक्तिरह्वित पुरुष | 
नहीं जानता ॥ २६ ॥ | 
इच्छाद्रेषससुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत। 
auaa संमोहं से यान्ति परंतप UR! 
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हे भरतवंशी aga ! संसारमै इच्छा ओर 
OQ उत्पन सुख-दुःखादि इन्दरूप मोहसे सम्पूर्ण 
प्राणी अत्यन्त अन्ञताको प्राप्त हो रहे हैं || २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 
ते द्वन्द्वमोहनिमुक्ता भजन्ते मां TZAT: ॥ 
परंतु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे 
रागट्रेमजनित SSSI मोहसे मुक्त दृढनिश्चयी भक्त 
मुझको सब प्रकारसे भजते हैं || २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
बरहम तद्विदुः कृत्खमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटतेके ' 
लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस श्रमको, सम्पर्ण 
> अध्यात्मको, सम्पूर्ण केको जानते हैं॥ २९ ॥ 
साधिभताधिदेव मां साथियज्ंच ये विदुः | 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते बिदुर्युक्तचेतस;॥२०॥ 
जो पुरुष अधिभूत और अविदेवके सहित 
तथा अधियज्ञके सहित ( सबका आत्मरूप ) qa 
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अन्तकाळमें भी जानते हैं, वे युक्तचित्तवाले पुरुष ' 

मुझे जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
Arana श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 


नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
+O TS 


अथाष्टमोऽध्यायः ` 
अजुन उवाच 
किं dea किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम | | 
अधिभतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किसुच्यते ॥१॥ | 
अजुनने कहा--हे पुरुषोत्तम | वह ब्रह्म क्या 
है ! अध्यात्म क्या है ! कमे क्या है ! अधिभूत 
नामसे क्या कहा 
कहते हैं  ॥ १ ॥ 3 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेडसिन्मधुसदन | 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ 
हे मधुसूदन ! यहाँ अधियज्ञ कोन है भौर 
बह इस शरीरमें कैसे है £ तथा युक्तचित्तवाले 
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दवारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमें 
` आते हँ! ॥ २॥ 
श्रीभगवालुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते | 
भतभावोद्भवकरों बिसगै; कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
* श्रीमगवानने कहा--परम अक्षर FE है, 
अपना स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे 
कहा जाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करने- 
बाळा जो त्याग है, वह “कम! नामसे कहा गया है ।३॥ 
अभिमूतं क्षरो भाव! पुरुषश्वाधिदवतम्‌ | 
अधियन्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥ 
उतपत्ति-विनाश धर्मवाले स अधिभूत हैं, 
हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और 
श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरम मैं वासुदेव ही अन्तर्यामी- 
रूपसे अधियज्ञ टँ ॥ ४ ॥ 
अन्तकाले च मामेव META अन्तकाले च मामेव MEET कलेवरम्‌ 
7 जिसको ara सूत्रात्मा”, 'हिरण्यगर्भ!, 
प्रजापति”, FED इत्यादि नार्मोसे कहा गया है। 
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यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय! ॥ `. 
जो पुरुष अन्तकाळमें भी मुझको ही स्मरण 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे 
साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 
य॑ य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तङ्कावभावितः॥६| | 
हे कुन्तीपुत्र अजुन | यह मनुष्य अन्तकालमें / 
जिस-जिस भी मावको स्मरण करता हुआ शरीरका | 
त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि | 
वह सदा उसी भावसे भावित रहा है ॥ ६ ॥ | 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युष्य च | | 
मय्यपिंतमनोबुद्धिमोमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ | ७ 
इसलिये हे अर्जुन | तू सब समयमें निरन्तर - 
मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार 
मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू 
निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ | 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | | 
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परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके 
अम्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम 
प्रकाशरूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही 
प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ 
|) कविं पुराणमबुग्ासितार- 
| मणोरणीयांसमनुसरेदः | 
wae धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता») 
सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके घारण-पोषण करनेवाले, 
अचिन्त्यखरूप, सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशर 
और अविद्यासे अति परे, शुद्ध सचिदानन्द्धन 
परमेश्वरका स्मरण करता है ॥ ९ Ul 
- # अन्तर्यामीहूपसे सब प्राणियोके शुभ ome दल ates छम गैर 
ar कर्मके अनुसार शासन करनेवाळा | 
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प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन FA । 
AAA प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यस्‌ ॥१०॥ 
वह. भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमै भी योगबलमे 
भकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापि 
करके फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस | 
दिव्यरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है॥ / 
यदक्षरं वेदविदो षदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागा | 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण AA ॥११॥ 
वेदके जाननेवाले विद्वात्‌ जिस सचिदानन्दः | 

घनरूप परमपदको अविनाशी कहते हैं, आसक्ति” 
रहित यलशील संन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश 
करते हैं और जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी. 
लोग ब्रह्मचयका आचरण करते हैं, उस 3 
मैं तेरे लिये संक्षेपसे TET Ul ११ ॥ 
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, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च । 
` मरध्ल्यांधायात्मन' प्राणमास्यितो योगधारणाम | 
ओमित्येकाश्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचुसरन्‌ | 
य! प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
सब इन्द्र्योके द्वारोंको रोककर तथा मनको 
etait स्थिर करके, फिर उस जीते हर मनके 
द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मा- 
सम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुष “3४” 
इस एक अक्षररूप ब्रह्यको उच्चारण करता हुआ 
और उसके अर्थखरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह 
पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ‘ks ॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यशः | 
: थे योगिनः ॥ 
तस्याहं सुलभ; पार्थं नित्ययुक्तख s i 
हे aga | जो पुरुष मुझमें अनन्य-चित्त हीकर 
सदा ही निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको es 
है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त इर योगीकै 
अर्थात्‌ उसे सहज ही प्रात at 


http ar rchi A org/details/muthulakshmiacademy 


blic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IK | 


१४० pakë 

जाता हैँ ॥ १४ ॥ 

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्रतम्‌ | 

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता! ॥ 
परम सिद्धिको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त 

होकर दु:खोके घर एवं क्षणभङ्कुर पुनर्जन्मको नहीं 

प्राप्त होते ॥ १५ ॥ 

आन्रह्मशुवनाछ्लोका; पुनरावर्तिनो5जुन । 


à te — 


मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥१६॥ | 


हे अजुन ! ब्रह्मलेकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती 
हैं, परतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनजन्म 
नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब 
ब्रह्मादिके लोक काळके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहयंद्रह्मणो figs | 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना! ॥ 

ब्रह्लाका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुयुगीतककी अवधिवाळा और रात्रिको भी एक 
हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाळी जो पुरुष ae 


जूते हैं, वे RAAT जेव | 
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+ अव्यक्तादयक्तय सर्वा! प्रभवन्त्यहराणसै । 
A १ 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्के ॥१८॥ 
सम्पर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनकै प्रवेशः 
कालमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्मके सूक्ष्म शरीरसे 
उत्पन होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिकै प्रवेशकाल मे 
उस अव्यक्त नामक ब्रह्मे सुक्ष्म शरीरमें ही लीन 
हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः स एवायं सूत्या भत्वा a 
रात्र्यागमेऽवशः पार्थे प्रभवत्यहरागमे | 4 
हे पार्थ ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन E 
होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके u | 
लीन होता है और दिनके प्रवेशका? फिर उपन्न 
होता है ॥ १९ ॥ i 
~ ~ > तन १ 
परस्तसात्तु 000 eel 
यः स॒ सर्वेषु AAG AAT न म 
उस अब्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ 
चिळक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह ee 
REE ee न दो 
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अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | |. 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्घास परमं मम ॥२१॥ 

जो अव्यक्त “अक्षर! इस नामसे कहा गया है, 
उसी अक्षर नामक अव्यक्तभावको परमगति कहते 
हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर 
मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है॥ 
पुरुष; स पर; पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया| । 
यस्यान्त;खानि भूतानि थेन सर्वमिदं त तम्‌ ॥ 

हे पाथ | जिस परमात्माके अन्तर्गत सवभूत हैं | 
भौर जिस सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह समस्त 
ग्या है#, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष 
तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ॥२२॥ 
यत्र काले त्वनावत्तिमावृत्ति चेव योगिनः। | 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ `> 
हे अजुन | जिस nett शरीर त्यागकर गये | 


* गीता अ० ९ ३ळोक ot देखना चाहिये | 

† गीता so ११ श्लोक yul इसका 
विस्तार देखना चाहिये | 

यहाँ. काल शब्दसे मागे समझना चाहिये; 
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हुए योगीजन तो वापस न लौटनेवाडी गतिको 
* “ओर जिस कालमें गये हुए वापस लोटनेवाली 
गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको अर्थात्‌ 
दोनों मागोंको कहूँगा ॥ २३ ॥ 
अग्निज्योतिरहः शुछः पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता meska ब्रह्म ब्रह्मविदो Shit ॥ 
जिस mi ज्योतिमंय अग्नि-अभिमानी देवता 
है, दिनका अभिमानी देवता है, Berea 
अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका 
अभिमानी देवता है, उस mià मरकर गये हुए 
ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओंद्रारा क्रमसे ले 
जाये जाकर ब्रह्मको प्रात होते हैं॥ २४ ॥ 
घूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा oe l 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य नि a 
जिस mà धूमामिमानी देवता है, रात्रि- 
अभिमानी देवता है तथा क मम देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
क्योंकि, आगेके ALA भगवानने इसका नाम 
cafe, “गति! ऐसा कहां @ | 
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देवता है और दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म | 
करनेवाळा योगी उपयुक्त देवताओंद्वारा क्रमसे छे 
गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खर्गे 
अपने शुभकर्मोका फल भोगकर वापस आता है ॥ 
~ ती ह्यते 
शुछकृष्ण गती ह्यते जगतः शाश्वते मते | 
एकया यात्यनाइत्तिमन्ययावर्तते पुनः ।।२६॥ 
क्योंकि जगतके ये दो प्रकारके--शुक्क और ! 
कृष्ण अर्थात्‌ देवयान ओर पितृयान मार्ग सनातन । 
माने गये हैं | इनमें एकके द्वारा गया हुआ%-- 
जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम 
गतिको प्राप्त होता है और दूसरेके द्वारा गया 
हुआ फिर वापस आता है अर्थात्‌ जन्म-मृत्युको 
प्रात होता है ॥ २६॥ _ j 
* अर्थात्‌ इसी अध्यायके शलोक २४के | 
भनुसार अर्चिमार्गसे गया हुआ योगी । | 
T अर्थात्‌ इसी अध्यायके sata २५के अनुसार 
धूममार्गसे गया हुआ सकाम कर्मयोगी । 
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ते सृती पार्थ जानन्योगी युद्यति कश्चन | 
“तसात्सर्व पु काले योगयुक्तो भवाजुन ROL 
हे पार्थ | इस प्रकार इन दोनों मार्गोको तत्त्वसे 
जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता । इस 
कारण हे अर्जुन | तू सब aeai समबुद्धि 
योगसे युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये 
साधन करनेवाला हो ॥ २१७ ॥ कै 
। g यज्ञेषु तपास चः 
। दान स्फ प्रदिष्टयू | 
अत्येति तत्सवैमिदं विदित्वा 
योगी परं खानणुपति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
योगी पुरुष इस रहस्यको तखसे जानकर 
aah पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके TAA 
जो पुण्यफळ कहा है, उस सबको Re 
> उल्लङ्घन कर जाता है और सनातन परमपदक 
| ८॥ 
D ame | ae त्सु ब्रह्मविद्यार्या 
योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षखह्मयोगो 
नामाष्टमो$ध्यायः ॥ ८ ॥ 


roert 
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अथ नवमोऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच á 
इद तु ते गुह्यतमं प्रवश््यास्यनसयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभाव्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले---तुझ दोपदष्टिरहित भक्तवे 
लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुत, 
भलीभॉति कहूँगा, जिसको जानकर तू gN 
संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ | 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिद॒मुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगमं धम्ये सुसुखं कठुंमव्ययम्‌ ॥२॥ 
यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, 
सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, 
प्रत्यक्ष फलवाला, धर्मयुक्त, साधन RAN बड़ा 
सुगम और अविनाशी है ॥ २ ॥ ; 
FACT पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप।/ 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसाखत्मेनि IRI 
हे परंतप | इस उपयुक्त धर्ममें श्रद्धा 
पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रे 
भ्रमण करते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
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„या ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना। 
त्यानि सर्वेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।४) 
मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जलसे 
बरफके सढ परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तत 
संकल्पकै आधार स्थित हैं, किंतु वास्तवं मैं उनमें 
स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥ a 
न च मत्खानि भूतानि पश्य मे योगमेधरम्‌ । 
` age च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः | N 
* वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं ४) fed A 
ईश्वरीय योगंशक्तिको देख कि भूतोंका धारण पी 
करनेवाला और भूर्तोको उन्न करनेवाला भी मेरा 
आत्मा वास्तवमें भूतोमें स्थित नहीं है ॥ ५ || 
> यथाकाशखितो नित्यं वायुः aimi ma । 
तथा सर्वाणि मतानि मत्थानीत्युपधारय । 
जैसे आकाशसे saa सर्वत्र विचरनेवाला 
महान्‌ वायु सदा आकाझमें ही स्थित है, वैसे 3 
R संकल्पद्वारा उत्पन होनेसे सम्पूण भूत उ 
स्थित है. ऐसा, SU lakshmiacademy 
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सर्वेभतानि कौन्तेय प्रकृति यातत army,” 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ | 
हे अजुन | कल्मोंके अन्तमें सब भूत मेर 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमें लीन होते 
हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ | 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य बिसुजामि पुन; पुना। 5 
पृतग्राममिम॑ कृत्स्नमवश प्रकृतेवशात ॥८॥ / 
अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके स्वभावे 
बळसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार 
बार उनके कर्मोके अनुसार रचता हूँ॥ ८॥ 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | 
उदासीनवदासीनमसक्त तेषु कर्मसु IRI 
हे अजुन | उन aÀ आसक्तिरहित और > 
उदासीनके सद्दश% स्थित मुझ परमात्माको वे का 
नहीं बाँधते ॥ ९ ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकृति; सयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिर्तते ॥१०॥ 


# जिसके सम्पर्ण कार्य कठेत्वभावके बि 
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हे aga | सुश अधिष्टाताकै सका ae 

चराचरसहित सवे जगतको el | p E | 
ही यह संसारचक्र घूम रहा 6 ॥ ५ a 

नन मां Ret ATS तनुमाश्नित | 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेशरम्‌ | १ sl 
मेरे परमभावको% ने जाननेवाळे नो 

| का शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूत ae 

इश्वरको तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमा 

संसारके उद्धारके लिये मलुष्यरूपमें _ विचरते न 

मुझ परमेश्वरको साधारण मठे मानते हैं ॥१ 


Lat 


SNI ण t | 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस 


री और N 
„ विक्षिप्चित्त अन्ञानीजन राक्षसा आसुरी 


तेहैँ॥१२॥ 
मोहिनी प्रकृतिको [टी भा पक 


अपने-आप cy होते हैं, 
८उदासीनके सदश”? ४ | डे = 
: % गीता अध्याय ७ श्लोक २४ में देखना चाहि 


दाके नामसे विस्तारः 
नि 
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महार Cx 
त्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकृतिमाश्रिता।। |+ 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भरूतादिमव्ययम्‌ || 

परंतु हे कुन्तीपुत्र | दैवी प्रकृतिके% आश्रित 
महात्माजन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण 
और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे 
युक्त होकर निरन्तर भजते हैं ॥ १३ ॥ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च चढवता!) | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 

वे दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम 
और गुणोंका कीतन करते हुए तथा मेरी प्रापक 
लिये यत्न करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम 
करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य 
प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माष्टुपासते। ¦ 
gah भगवानूने गीता अ० १६ इलोक ४ तथा 
mh ७ से २१ तक्मे कहा है | 

# इसका विस्तारप॒वक वणन गीता अध्याय 

देखना चाहिये | 


ma Sv द CO Se 


Be फि | 
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एकत्वेन garda TEA विश्वतोपुखम्‌ ।१५) 


EREN 

गी मुझ निर्गुणनिराकर मह 
nr ate जजन करते हुए भी 
मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत 


प्रकारसे स्थित मुझे विराटस्वख्स परमेखरकी FIA 
भावसे उपासना करते हैं ॥ १७ हर 

aq 
ie ian हुतम्‌ ॥१९॥ 
mo हूँ, यज्ञ मैं हू सेधा मै हूँ, m 
T a नें ही हुँ १६ ॥ 


पितामहः | 
पिताहमस्य जगतो माती घाता पि 
द्यं पवित्रसाकार BI यजुरेव च । ९ 


पवित्र ओकार तथा 
जाननेयोग्य# पवित्र ME 
या Angele oe १३ शोक १२ से १७ 
तक्मे देखना चाढिये | 
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ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वद भी में ही Blu 
गतिभता परशु; साक्षी निवास; शरणं सुहृत्‌ | (ˆ 
प्रभव; प्रलय; स्थानं निधानं बीजमव्ययम || 
प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण-पोषण कारने. 
वाला) सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाला, 
सबका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न 
चाहकर हित करनेवाळा, सबकी उत्पत्ति-प्रलयका 
हेतु, स्थितिका आधार, निधान# और अविनाशी 
कारण भी मैं ही हूँ || १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वर्पे निगृह्वाम्युत्यजामि च | 
असृतं चेव मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥१९॥ 
मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ 


। 
हूँ, वर्षाका आक्र 
करता हूँ और उसे बरसाता हूँ । हे अर्जुन | मैं 
ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्‌-असत्‌ भी मैं हूँ। १९। > 
त्रैविद्या मां सोमपाः एतपापा 
Nin स्वर्गतिं प्राथेयन्ते | _ 
# TETHER सम्पूर्ण भूत सूक्मरूपसे जिसमें 
ळय होते हैं, उसका नाम "निधान! है | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


blic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-M 


arena ९, १५३ 


ते पुभ्यमासाथ SEN oa 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
तीनों वेदोमें विधान किये इर सकामक z i 
करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापरहित ye 
मुझको यज्ञेकि ढारा AE खगकी m T 
हैं, वे पुरुष अपने पुण्योकि फलरूस oe 3 
| af होकर खर्गमे दिव्य देवताओक णक 
' शोगते हैं ॥ २० ॥ Bh 
3 त PRA खगेलाक विशाल 


s प्रपन्ना 
wa त्रयीधममनु ke 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२ 
वे उस विशाल खर्गलोकको ay z 
> होनेपर मृत्युळोकको M 
` ९ लक aren ततो दो क 
शर्य 
सकामकमका at a ea 
x यहाँ खर्गप्रापिके न 
| पापसे पवित्र दोना समझना चो 
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कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमनको प्राप्त होते 
हैं अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे सर्गमें जाते हैं और 
पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युळोकमें आते हैं ॥ २१॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

जो अनन्यग्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर | 
चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोका 
योगक्षेम# में खयं प्राप्त कर देता हूँ ॥ २२ ॥ 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्भयान्विताः 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपर्वक्रम्‌ ॥ 

हे अजुन | यद्यपि sere युक्त जो सकाम 
भक्त दूसरे देवताओंको प्रजते हैं, वे भी मुझको ही 
पजते हैं, किंतु उनका वह प्रजन अविधिपवक , 
अर्थात्‌ अज्ञानपवक है ॥ २३ ॥ 

x भगवत्खरूपकी प्राप्तिका नाम “योग! है और 
भगवद्याप्तिके निमित्त किये इए साधनकी रक्षाका 
नाम क्षेम? है | 
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रहं हि. सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रशुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तर्वेनातरच्यवन्ति त 
क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता हे = प 
हँ, परंतु वे मुझ परमेश्वरक 3 
ae शिरते हैं. अर्थात्‌ पुनजेन्मको प्राप्त 
होते हैं ॥ २४ N A 7 
। यान्ति देवव्रता देवान्पितुन्या र्त पितृत्रता ; 
भतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि E 
F देवताओंको पजनेवाले देवताओंको a 
हैं, पितरोंको पूजनेवाले मा. प्राप्त होते ४) 
ai पूजनेवाले भूता. प्राप्त ही न 
भर पजन करनेवाले भक्त मुझको a 
हैं। इसलिये मेरे भक्तोका पुनजन्म नहीं होता» 


> पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त 


: ॥| 
..ब्त्युपहतमध्नामि प्रयतात्मनः ॥२९ 
उ ररे लिये प्रेमसे पत्र, पु, फल, 

बड आदि आण कला है. ळ्या है, उस 
आदि अपंण करती ० a 
जल दमन ६ भें देखना चार्हिय। 
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निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमप्रवक अपण किया gen 
वह पत्र-पुष्पादि मैं सयुणरूपसे प्रकट होकर क 
प्रीतिसहित खाता हूँ ॥ २६ ॥ 
यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
हे अजुन ! तू जो कमं करता है, जो खाता 
है, जो हवन करता है, जो दान देता है और 
जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७॥ ; 
शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । /ˆ 
स न्यासयागयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपष्यसि ॥ 
इस प्रकार, जिसमें समस्त कम मुझ भगवान: 
के अपण होते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त 
चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त 
हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको दी -9 
प्राप्त होगा || २८ N 
समोऽहं सर्वभतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌॥ 
सब भूर्तोमे समभावसे व्यापक हूँ, 
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मेरा अप्रिय है और न प्रिय है; परंतु जो भक्त 
--# मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हुँ ॥ २९ ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः N 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे 
मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु 
\ ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चय- 
“ वाला है | अर्थात्‌ उसने मलीमाँति निश्चय कर 
लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ 
भी नहीं है ॥ ३० ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
)» जैसे सूकष्मरूपसे सव जगह व्यापक हुआ 
की अग्नि साघनोद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष 
होता है, परेसे ही सब जगह स्थित इआ भी 
परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणमें 
प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है. । 
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वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा | 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे 
अजुन | तू निश्चयप्रवक सत्य जान कि मेरा | 
भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ | | 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु; पापयोनयः | . 
ख्यो वश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ 
हे aga | खरी, वेश्य, इद्र तथा पापयोनि-- ' 
चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण 
होकर परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥ 
किं पुनर्जाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ 
फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील 
ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर 
परम गतिको प्राप्त होते हैं | इसळिये तू सुखरहित । 
भौर SORE इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होक | 
निरन्तर मेरा ही भजन कर || ३३ ॥ | 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
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मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 
करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार 
आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर 
तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासपनिषत्सु ब्रह्मविधायां 
योगशाख्नें श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुद्य- 
योगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ द्‌ञ्चमोऽध्यायः 
श्रीभगवालुवाच , 
भूय एव महाबाहो TY मे परम वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥१॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--छे महाबाहो | फिर भी 
मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, 
जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये 
हितकी इच्छासे कहूँगा ॥ १ ॥ 


c 
न मे बिदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः | 


अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥२॥ 
मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ लीलासे प्रकट होनेको 
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न देवताळोग जानते हैं और न महर्षिजन ही! 
जानते हैं; क्योंकि में सब प्रकारसे देवताओंका | 
और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ ॥ २ ॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | 
HANS: स मयेषु सवपापः प्रमुच्यते ॥३॥ 
जो मुझको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्म- | 
रहित, अनादि% और लोकोंका महान्‌ ईश्वर तत्तसे . 
जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूण 
quia सुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
ुद्विज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः | 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ५।। _ 
निश्चय करनेकी शक्ति, यथाथ ज्ञात ¦ 
असम्मढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वरार्मे करता 
मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उत्पत्ति-प्रठ्य और और 
* अनादि उसको कहते हैं कि जो आदि | 
रहित हो एवं सबका कारण हो । | 
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भय-अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, Ty, 


” दान, कीर्ति और अपकीर्ति--ऐसे ये प्राणियोके 


नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं ॥ 9-५ Il 
महर्पय; सप्त पर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्भावा मानसा जाता यपा लोक इमा! ITR 
सात महर्षिजन, चार उनसे भी प्रवर्म होनेवाले 
सनकादि तथा खायम्भुव आदि चौदह मनु-र्‍ये 
मुझमें भाववाले सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न 
हुए हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूण प्रजा हैं ॥६॥ 
एतां fata योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय; IH 
जो पुरुप मेरी इस परमंश्वयरूप विभूतिको 
और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता हैं|, वह निश्चळ 
# स्वघर्मके आचरणसं इच्द्रियादिकी तपाकर 
शुद्ध करनेका नाम “तप” हैं | 
ग जो कुछ दृश्यमात्र संसार & पह सब 
भगवानूकी माया है और एक वासुदेव भगवान å 
gaa परिपृण हैं, यह जानना ही तत्त्वसे जानना है । 
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भक्तियोगसे युक्त हो जाता है--इसरमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥ ७ ll 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥८॥ 
में वासुदेव ही सम्पूर्ण जगतकी उत्पत्तिका 
कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता 
है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा ओर भक्तिसे युक्त 
बुद्विमान्‌ भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर 
भजते हैं ॥ ८ ॥ 
मच्चित्ता मद्वतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥।९॥ 
निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें 
ही प्राणोंको अपण करनेवाले भक्तजन मेरी; 
भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको > 
जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा | 
x मुझ वासुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना 
जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम 
“भ्रद्गतप्राणा:” है | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Ty ४ 


७ .... 


blic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-M 


अध्याय १० १६३ 


* कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और 


NN SOS % SS STE य. ~ 
+ 


मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ Ul 
तेपां सततयुक्तानां भजतां ग्रीतिपयैफम्‌ | 
ददासि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते || १०॥ 

उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और 
प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको में वह तत्त्वज्ञानख्य योग 
देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 
तेपामेवानुकम्पार्थ महमङ्गानजं तम; | 
नाशयाम्यात्मभावस््ो ज्ञानदीपेन भाखता? १ 

हे अर्जुन ! उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये 
उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ में खयं ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय तत्वज्ञानरूप 


_ दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हूँ ॥ ११ ॥ 


अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ | 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 
aganaga: सर्वे देवपिनारदस्तथा | 
असिवो RATA बास लेली दि | 


i | 
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अजुन बोले--आप परम ब्रह्म, परम धाम $ 
और परम पवित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋषिगण |. 
सनातन दिव्य पुरुप एवं देवोंका भी आदिदेव, | 
अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे ही cal 
नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि 
व्यास भी कहते हैं और खयं आप भी मेरे प्रति . 
कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ ; 
aiad मन्ये यन्मां वदसि केशव | 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्दे वा न दानवा;।१४। 

हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप 
कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ । हे 
aaa | आपके ळीलामय% खरूपको न तो 
दानव जानते हैं और न देवता ही ॥ १४ ॥ , 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम | । 
भुतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
हे भूतोंको उत्पन्न करनेवाले | हे भूर्ताके रबर | 


% गीता अध्याय ४ छोक ६ में इसका | 
RERNE gid nluthulakshmiacademy 
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हैं देवोके देव ! हे जगतके सामी ! हे पुरुषोत्तम | 
आप खयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं || १५ ॥ 
 बक्‍तुमहस्यश्ेषेण दिव्या ह्यात्मिभ्ृतयः । 
याभिर्विभ्नति [भळाकानसास्लि SAI ABTA ॥ 
इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोको 
सम्पर्णतासे कहनेमें समथ हैं, जिन विभूतियोके 
"द्वारा आप इन सव लोकोंको व्याप्त करके स्थित 
है॥ १६॥ 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ | 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
हे योगेश्वर ! में किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानू और हे भगवन्‌ ! आप 
किन-किन wate मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य 
“हैं? ॥ १७॥ 
। बिस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन | 
| भय; कथय aisle शृण्वतो नास्ति SAA ॥ 
| हे जनादन | अपनी योगशक्तिका आर वेभूतिको 


फ्रि थी विस्तारपर्वक किये; क्योकि आपके 
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१६६ ABARAT l 
अमृतमय वचनोंको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती. 
अर्थात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है ॥१४ 
श्रीभगवालुवा 

हन्त ते कथमिष्यामि दिव्या ह्यात्सविभतय! | 
प्राधान्यतः FRAY नास्त्यन्तो विस्तरस्य F ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले-- हे कुरुश्रेष्ठ | अब मैं जो मेरी |, 
दिव्य विभूतियाँ हैं,उनको तेरे लिये प्रधानतासे ag l 
क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है | १९ ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभताशयस्त्रित; | 
अहमादिश्च मध्यं च भतानामन्त एव च [Roll 

हे अजुन ! में सब भूतांके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूं तथा सम्प्रण भूताका आद, मध्य और 
अन्त भी में हा || २० ll 4 
आदित्यादासहँ विष्णुज्योतिपां रविरंशुमान्‌ | 
सरीचिमंरुतासख्ि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 

में अदितिके बारह gN विष्णु और satel 
किरणोंबाला सूर्य हूँ तथा मैं उन्‌चास वायुदेवताओ 


"शि cme ice अति हि, | ॥ 
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ymi सामवेदो5रि देवानामसि यासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चाखि भूतानामसि चेतना ॥ 
मैं वे्दोमि सामवेद हूँ, देवोमे इन्द्र हूँ, इन्द्रियम 
एन हुँ और भ्त-प्राणियोंकी चेतना अर्थात्‌ जीवन- 
शक्ति हूँ ॥ २२ ॥ : 
ami शंकरश्चासि वित्तशों यक्षरक्षसाम्‌ | 
agai पावकश्चास्मि मे; शिखरिणामहम्‌ || 
मैं एकादश wali शंकर हूँ और यक्ष तथा 
राक्षसोंमें धनका खामी कुबेर हूँ । में आठ agat 
अग्नि हँ और शिखरबाले पर्वतोमें सुमेरु पवत €॥२२॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पाथ बृहस्पतिस्‌ | 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ 
पुरोहितोमे मुखिया बृहस्पति मुझको जान | 
«हे पार्थ | में सेनापतियोमें स्कन्द और जलाशरयोमे 
समुद्र हूँ ॥ २४ ॥ pee 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्यकमक्षरस्‌ | 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिमालयः ॥ 
मैं महर्बियोंमें गु और झाब्दोमिं एक अक्षर 
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अर्थात्‌ ओङ्कार हूँ | सब प्रकारसे यज्ञोमे 
और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ ॥२५। 
अश्चत्थः aami देवर्षीणां च नारद्‌ः| 
aeaii चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि! | 
मैं सब ald पीपलका वृक्ष, देव 
नारद्सुनि, गन्धवेमिं चित्ररथ और. सिद्धोमें किष, 
सुनि हूँ ॥ २६ || छ 
उच्चश्रवसमश्चानां विद्वि न 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।२५ 
घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्च 
श्रवानामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत 
हाथी और मनुष्योमें राजा मुझको जान ॥ २७ 
आयुधानामहं ast घेननामसि कामधु 
प्रजनश्राणि कन्दर्पः सपोणामसि छ v 
मैं शसम्रोमै वज्र और गौओंमें कामधेनु ६ 
शास्त्रोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हेतु का 
हुँ और सपॉमें सर्पराज वासुकि हूँ ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्वाखि नागानां वरुणो AEA 
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Smd चासि यम; संयमतामहम्‌ ॥ 
मैं नागोमे% शेषनाग और जळचरोंका अधिपति 
बरुण देवता हूँ और पितरोंमें अर्यमा नामक पितर 
तथा शासन करनेवाळोंमें यमराज में हूँ ॥ २९ ॥ 
प्रहाद थ्रासि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ | 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ 
3 मैं देत्योमें प्रह्लाद और गणना करनेवालोंका 
way हूँ तथा पशुओंमें मृगराज सिंह और 

पक्षियोमें मैं गरुड़ हूँ || ३० || 

पवनः पवतामस्मि रामः शस्नथृतामहस्‌ । 


झपाणां मकरश्चास्ि स्रोतसामसि जाह्ववी ॥ 
मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और शख्नधारियोमे 


† क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदिमे जो 
समय है, बह्‌ में डर 
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अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ | 
अर्जुन | सृष्टियोंका आदि और अन्त तग 
मध्य भी में ही हूँ । में विद्याओमें अध्यात्मविष 
अर्थात्‌ बह्मविध्या और परस्पर विवाद करनेवालोंबा 
तत्त्व-निर्णयके लिये किया जानेवाला वाद R IBRI 
अक्षराणामकारो5सि इन्द्रः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं बिश्वतोमुख। |३९) 
मैं अक्षरोमें अकार हूँ और समासोमें न्नाम 
समास हूँ, अक्षय काल अर्थात्‌ कालका भी 
तथा सब ओर मुखवाला, “i 
धारण-पोषण करनेवाला भी मैं ही हूँ ॥ ३२ 
मृत्युः सवेहरस्राहमुद्धवश्व भविष्यता 
कीति; श्रीर्वाक्च नारीणां स्वृतिमेधा शतिः” 
में सबका नाश करनेवाला मृत्यु आर | 
aama उत्तरेत हूँ तथा लियॉन ब 
राहि आदि थे सात देवताओंकी 
औरखी-वाचक नामवाले गुण भी प्रसिद्ध हैं . 
वात इ Hoenn हैं | 
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श्री, वाक, सुरति, मेधा, पृति और क्षमा हूँ॥३४॥ 
नबृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ | 
मासानां मागशीर्पो5हमरतनां कुसुमाकरः ॥ 
तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोंमें मैं ब्रहत्साम 
और sald गायत्री छन्द हूँ तथा महीनोमें 
मार्गशीर्ष और ऋतुओंगें वसन्त मैं हुँ ॥ ३५ ॥ 
द्यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽसि सर्वं सस्ववतामहम्‌ ॥ 
मैं छल करनेवालोंमें जुआ और प्रभावशाली 
पुरुषोंका प्रभात हूँ | में जीतनेत्रालोंका विजय हूँ, 
निश्चय करनेवालोंका निश्चय और सात्विक पुरुषोंका 
सात्विक भाव हूँ ॥ ३६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 
+ मुनीनामप्यहं व्यास; कवीनामुशना कविः। ३७ 
वृष्णिवंशियोमे% वासुदेव अर्थात्‌ मैं खयं तेरा 
सखा, पाण्डवोंमें धनंजय अर्थात्‌ ठू, मुनियांमें बेद- 
व्यास और कवियोंमें शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ ॥।_ 
% यादवों के ही अन्तर्गत एक वृष्णिवंश भी था । 
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दण्डो aT नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ 
मौनं चेवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌। 

में दमन करनेत्रालोंका दण्ड अर्थात्‌ l 
करनेकी शक्ति हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीर 
हूँ, गुप्त रखनेयोग्य भावोंका रक्षक मौन 
ज्ञानवानांका तत्वज्ञान मैं ही हूँ ॥ ३८ ॥ 
यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमजुन |: 

तदास्ति विना यस्स्यान्सथा मत E 

ओर हे अजुन ! जो सब तःको उत्म 
कारण है, वह भी मैं ही हूँ; क्योंकि ऐसा वह चर ओ 
अचर कोई भी भूत नहीं हे, जो मुझसे रहित हो | 
नान्तोऽस्ति सम दिव्यानां Aadat परंतप 
एप तृदशत प्रोक्तो तिभ्नतेविस्तरो मया ॥४ 

हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त 
है, मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो 
लिये एकदेशसे अर्थात्‌ GATA कहा है ॥ १ 3 
यदद्विभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूर्जितमेव T 

देवावगच्छ त्वं मम तेजो 5शसम्भवम॥४! 
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५ जो-जोभी विभतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त, कान्तिः 
युक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे 
तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जानं ॥ ४१ ॥ 
अथवा Tada किं ज्ञातेन तवाजुन | 
विष्टभ्याहमिदं कृत््रमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
॥ प्रयोजन है । में इस सम्पूर्ण जगतको अपनी 
योगशक्तिके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दझामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
अथैकादज्ञोऽध्याय 
अजुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ | 
यच्चयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥ 
अर्जुन बोले---मुझपर अनुग्रह करनेके लिये 
आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात्‌ 
उपदेश कहा, उससे मेरा यद्द अज्ञान नष्ट हो गया दे ॥ 
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भवाप्ययौ हि भतानां श्रुतौ विस्तरशो मया | 
त्वत्त कमलपत्राक्ष म [त्स्यमपि PMA ॥ 

क्योंकि हे वामलनेत्र | मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति 
और प्रळय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी 
महिमा भी सुनी है ॥ २ ॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्चरं पुरुषोत्तम ॥३॥ 

हे परमेश्वर | आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह 
ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान, | 
ऐश्वर्य, शक्ति, बळ, वीर्यं और तेजसे युक्त ऐश्वर 
रूपको में प्रत्यक्ष देखना चाहता हैँ ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मथा द्रष्टुमिति प्रभा | 
योगेश्वर ततो मे त्व॑ दशयात्मानमव्ययस्‌ ॥ 

हे प्रभो | यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा 
जाना शक्‍य है-ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर! 

# उत्पत्ति, थिति और प्रलय तथा प्रळय तमा अन्तर्य 
रूपसे शासन करनेवाला होनेसे भगवानूका ताम | 
“प्रभु? è | 
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अध्याय ११ १७५ 
~ © `‘ 
„ उस अविनाशी खरूपका मुझे दशन HUET ॥४॥ 
श्रीभगवानुवाच 


पच्य मे पार्थे रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः | 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।५। 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे पार्थ | अब तू मेरे 
सैकड़ों-हजारों नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा 
।१ नाना आकृतिवाले अलौकिक ख्पोंको देख ॥५॥ 
` पश्यादित्यान्वसन्रुद्रानखिनौ मरुतस्तथा | 
हून्यदृष्टपर्षाणि पत्याश्चयोणि ee ॥६॥ 
हे भरतवंशी अर्जुन | तु मुझमें आदित्योंको 
अर्थात्‌ अदितिके द्वादश पुत्रोंको, आठ वसुओंको, 
एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और 
उनचास मरुद्वणोंको देख तथा और भी बहतससे 
77 पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥६॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याथ सचराचरम्‌ | 
मम देहे गुडाकेश%यचान्यदद्रप्डुमिच्छसि IS 
` ` „ निराकरो जीतनेवाळा होनेसे अजुनका नाम . 
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https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


4 


blic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-M 
१७६ श्रीमद्धगवद्वीता | 
हे अजुन | अब इस मेरे शरीरमें एक जगह | 

स्थित चराचरसहित सम्पुर्ण जगतको देख तथा | 
और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख ॥७॥ 
न तुमां शक्यसे द्रष्डुमनेनेव खचक्षुपा। 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पय मे योगमे a 

परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रोद्वारा | 
देखनेमें निःसंदेह समर्थ नहीं है; इसीसे में तुझे | 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चक्षु देता हूँ; इससे व्‌ ( 
मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ॥ ८ ॥ 

संजय उवाच 

agaa ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः | 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 

संजय बोले है राजन्‌ ! महायोगेश्वर और र 
सब पापोके नाश करनेवाले भगवानूने इस प्रकार | 
कहकर उसके पश्चात्‌ अझुनको परम ऐश्वर्ययुक्त 
दिव्यखरूप दिखळाया ॥ ९ ॥ 
अनेकववत्रनयनमनेकाडुतनशेनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिन्यानेकोद्यतामुधम्‌ ॥१०॥ 
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„ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ |. 
ˆ सर्वोश्चर्गसय देवभनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
अनेक मुख और ANA युक्त, अनेक अद्भुत 
दर्शनोंवाले, aged दिव्य भूषणोंसे युक्त और 
बहुत-से दिव्य शखोंको हाथोमें उठाये हुए, दिव्य 
माळा और वखनोंको धारण किये हुए और दिव्य 
५ ` गन्धका सारे शरीरमें लेप किये हुए, सब प्रकारके 
 आश्चयसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख 
किये हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अजुन- 
ने देखा ॥ १०-११ ॥ ॥ 
दिवि mama भवेद्युगपदुत्थिता | 
यदि भा; सदशी सा स्याद्भासस्तस्थ महात्मन: |! 
आकाशमें हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेसे 
५* उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप 
परमात्माके प्रकाशके सद्दश कदाचित्‌ ही हो ॥ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा | 
अपश्यहेवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥९३॥ 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने उस समय अनेक प्रकारसे 
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विभक्त अर्थात्‌ प्ृथक्‌-प्रथक सम्पूर्ण जगत्को ` 
देवोंके देव श्रीकृष्ण भगवानके उस शरीरमें एक 
जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥ 
ततः स RUTAN हृष्टरोमा धनञ्जय; | 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभापत ॥१४॥ 
उसके अनन्तर वे आश्चयेसे चकित और 
पुलकितइारीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा ¦ 
को श्रद्रा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ ( 
जोड़कर बोले-॥ १४ ॥ 
> अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ | 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्य- 
मृषींश्च सवीनुरगांश्र दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 
अजुन बोले---हे देव | में आपके शरीरमें सम्पुर्ण 
देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायको, कमलकै 
आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और 
चापियोको तथा दिव्य सपो देखता हूँ ॥ १५ ॥ 
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अनेकबाहूदरवकत्रनेत्रं 
पर्यामि त्यां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर ` विश्वरूप। १६॥ 
हे सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक 
भुजा, पेट, मुख और मेत्रोसे युक्त तथा सब 
|, ओरसे अनन्त रूपोंवाला देखता हूँ | हे विश्वरूप ! 
। झैं आपके न अन्तको देखता हूँ न मध्यको और 
न आदिको ही ॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ | 
पश्यामि eat दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
दीस्तानलाकद्यतिमग्रमेयस्‌ ॥ १७॥ 
आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त 
तथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजकें पु, प्रज्वलित 
अग्नि और सूर्यके सदृश ज्योतियुक्त। कठ्नितासे 
देखे जानेयोम्य और सब ओरसे अप्रमेयखरूप 
देखता हूँ ॥ १७ ॥ 
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स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
स्वमव्ययः MATAN 
सनातनस्त्वं FEN मतो मे ॥ १८॥ 
आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर अर्थात्‌ TER 
परमात्मा हैं, आप ही इस जगतूके परम आश्रय हैं, 
आप ही अनादि धमके रक्षक हैं और आप ही | 
अविनाशी सनातन पुरुप हैं | ऐसा मेरा मत है॥ / 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं शशिस्र्यनेत्रम्‌ । 
| एश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 
आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त 
सामथ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र-सूर्यरूप | 
नेत्रोंवाले, प्रज्वेलित अग्निरूप मुखवाले और अपने 
तेजसे इस जगतूको संतप्त करते हुए देखता हूँ ॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि | 
व्याप्त त्वेकेन RIA सवाः | ¦| 
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= दृष्टादूभुत॑ रुपमुग्न तवेद 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
हे महात्मन्‌ | यह स्त्रग और पृथ्वीके बीचका 
सम्पर्ण आकाश तथा सब दिझाएँ एक असे ही परिपृण 
हैं तथा आपके इस अळौकिक और भयंकर रूपको 
देखकर तीनों लोक अतिब्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ।२ ०। 
अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति 
केचिद्धीता! प्राज्ललयों गृणन्ति 
स्वस्तात्युवत्वा महा[पासद्ध स्का 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि!। २१ ` 
वे ही देवताओंके सम्नह् आपमं प्रवेश करत 
हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोडे आपके 
नाम और गुणोंका उच्चारण करते है तथा महर्षि 
और सिद्धोके समुदाय 'कल्याण हो! ऐसा कहकर 
उत्तम-उत्तम स्तोत्रोद्वारा आपकी स्तुति करते EI १। 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
fash मरुतश्रोष्मपाथ | 
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१८२ श्रीमडगवद्रीता 
PERIN ARERI 
पिक्षन्ते खाँ विसिताश्वव सर्व ॥२२। । 
जो ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा आठ 
वसु, साध्यगण, Baa अश्विनीकुमार तथा 
मरुद्रण और पितरोंका समुदाय तथा गन्धव, 
यक्ष, राक्षस और सिद्धोंके समुदाय हैं---वे सब 
ही विस्मित होकर आपको देखते हैं || २२ ॥ \ 
रुपै महत्ते बहुववत्रनेत्रं d 
महाबाहो बहुवाहूरुपादस्‌ | 
बहूदरं THE RTS 
दृष्टा लोका! प्रव्यधितास्तथाहम्‌ IRRI 
हे महाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रो 
वाळे, बहुत हाथ, जङ्घा और Flare, बहुत | 
satis और . बहुत-सी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त ह 
विकराल महान्‌ रूपको देखकर सब लोग व्याकुल 
हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुळ हो रहा हँ ॥ २३ ॥ 
TUT दीप्तमनेकवणं 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । | 
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अध्याय ११ १८३ 
7 दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
क्योंकि हे विष्णो | आकाशको स्पर्श करनेवाले, 
देदीप्यमान, अनेक afd युक्त तथा फैलाये 
हुए मुख और प्रकाशमान बिशाल “ale युक्त 
आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणबाळा मैं धीरज 
P और शान्ति नहीं पाता हूँ ॥ २४ ॥ 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि 
चर ` कालानलसन्निभानि | 
दिशो न जाने त लभे च र्भ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
दाढ़ोकें कारण बिकराल आर प्रढयकालकी 
अग्निके समान प्रज्वलित आपके मुखोंको देखकर 
s में दिशाओंको नहीं जानता हँ और सुख भी नहीं 
पाता हूँ । इसलिये हे देवेश | हे जगन्निवास | 
आप प्रसन्न et ॥ २५ ॥ 
असी च त्वां SUR ४5 
दे सुहैवावनिपालसद्द: | 
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भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो | 
aAA gT: । २६। 
बक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंष्राकरालानि भयानकानि | 
ARTA दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गै; | २७। 
वे सभी ध्रृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदाय । 
सहित ani प्रवेश कर रहे हैं ओर भीष्मपितामह, 
द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी 
प्रधान योद्वाओंके सहित सब-के-सब आपके 
दाढ़ोके कारण बिकराल भयानक मुखोंमें बढ़े 
ama दौड़ते इए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक 
चूर्ण हुए सिरोंसहित आपके दाँतोंके बीचमें लगे 
इए दीख रहे हैं ॥ २६-२७ ॥ 4 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा gated 
तथा तवासी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।।२८॥ 
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3 जेसे नदियोंके बहुत-से जळके प्रवाह स्वाभाविक 
ही समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात्‌ समुद्रे 
प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरळोकके वीर भी 
आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं। २८॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
विशन्ति नाशाय समृद्ववेगा; | 
तथैच नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्ववेगाः RSI 
जैसे पतङ्ग मोहबश नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित 
अग्निमें अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे 
ही ये सब लोग मी अपने नाशके लिये आपके 
मुखोंमें अतिवेगसे दोडते हुए प्रवेश कर रहे हैं ॥२९॥ 
A लेलिह्यसे ग्रसमानः , समन्ता- 
छोकान्समग्रान्वदनेज्वलद्विः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
आप उन सम्पूर्ण छोकोंको प्रज्वलित मुखोद्वारा 
रास करते हुए सब ओरसे बार वार चाट दे हैं, 
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हे विष्णो | आपका उग्र प्रकाश सम्पूण जगतूक 
तेजके द्वारा परिपर्ण करके तपा रहा है ॥ ३०॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद | 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिसू ॥३१॥ 
मुझे बतलाइये कि आप उम्ररूपवाले कौन हैं ! j 
हे देबोंमें श्रेष्ठ | आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न / 
होइये । आदिपुरुष आपको मैं विशेषरूपसे जानना 
चाहता हूँ; क्योंकि में आपकी प्रवृत्तिको नहीं 
जानता ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवाचुवाच _ 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धा 
लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः । 7 
ऋते5पि त्वां न भविष्यान्ति सव 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः UR 
श्रीमगवान्‌ बोले--मैं लोकोंका नाश करन" 
चाळा बढ़ा हुआ महाकाल हूँ । इस समय रत 
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अध्याय ११ १८७ 
लोकोंको नए करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हैँ । इसलिये 
जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें थित योद्धा लोग हैं, वे 
सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ तेरे युद्ध न 
करनेपर भी इन सबका नाश at जायगा ॥२२॥ 

तस्माच्यमु त्तिष्ठ यशो लभख 
] जित्वा शत्रन्‌ शुडक्ष्व राज्य समृद्धम्‌ | 
/ wax निहताः पर्वमेव 
निमिचसात्र भव सब्यसाचन्‌ RS 
अतएव तू उठ ! यश प्राक्त कर और शत्रुको 
जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग | ये सब 
श्रवीर पहळेहीसे मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं । हे 
सव्यसाचिन्‌ !% तू तो केवळ निमित्तमात्र वन जा || 
B द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथ च 
कर्ण तथान्यातपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
gaa जेतासि रण सपत्नान्‌ ॥३४॥ 


—— —— 


% बाय हासे भी बाण चळानेका अभ्यास | 
RRR aaao RAEE iah 
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द्रोणाचाये और भीष्मपितामह तथा जँयद्रथ 
और कण तथा और मा AGA मेरेद्वारा मारे 
ए शरवीर योद्धाओं को त मार | भय मत कर | 
निःसंदेह त. aed बेरियोंकी जीतेगा | इसल्य 
युद्ध कर ॥ ३४ ॥ 
सञ्जय उवाच 
एतच्छत्वा वचन कशवस्थ 
कृताओआलबपत्तान: क्कराटा | 
नमस्कृत्वा भय एवाह कृष्ण 
mige भातभातः प्रणस्य ॥२५॥ 
सञ्जय बोले- केशव भगवानूके इस वचनको 
सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कापता 
हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभात 
होकर प्रणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्र 
गद्गद बाणीसे बोळे--॥ 2% ॥ 
अजुन उभाच 
स्थाने हपीकेश aa प्रकीत्या 
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२ रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्भसंघाः IBRI 
aga बोले- हे अन्तर्यामिन्‌ | यह योग्य 
ही है कि आपके नाम, गुण ओर प्रभावके 
कीतनसे जगत्‌ अति हर्षित हो रहा है और 
` अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत 
“ राक्षसलोग दिशाओंमें भाग रहे हैं और सब 
RT समुदाय नमस्कार कर रहे हैं ॥२६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मगोऽप्यादिकत्रे | 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
स्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२७॥ . 
हे महात्मन्‌ ! ब्रह्मके भी आदिकर्ता और 
सबसे बड़े आपके लिये वे केसे नमस्कार न कर 
क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश | हे जगनिवास ! 
जो सतू, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म दै वह आप ही हैं ॥२७॥ 
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त्वमादिदेवः पुरुपः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।।३८॥ 
आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप 
इस जगतके परम आश्रय और जाननेवाले तथा | 
जाननेयोग्य और परम धाम हैं । हे अनन्तरूप ! | 
आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपर्ण है ॥ 
वायुर्यमोऽसिनिर्वेहणः aA 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्मक्ृत्वः 
पुनश्च भयोडपि नमो नमस्ते URS 
आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण a 
प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं | आपके 
लिये हजारों वार नमस्कार ! नमस्कार हो !! आपके 
लिये फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार !! ॥२९॥ | 
नसः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
https पख ले अत, बि) सि) 
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अनन्तवीर्या मित विक्रमसस्व 
सबं समाझोपि ततोऽसि सर्वः ।।४०॥ 
हे अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपके लिये आगेसे 
और पीछेसे भी नमस्कार । हे सर्वात्मन्‌ | 
आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार हो | क्योंकि 
अनन्त पराक्रमशाली आप समस्त संसारको व्याप्त 
किये हुए हैं, इससे आप ही सर्वैरूप हैं ॥४०॥ 
सखेति मत्या प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं 
सया ्रमादात्ग्रणयेन वापि ॥४१॥ 
यञ्चावहासाथमसत्क्रतोऽसि 
बिहारशर्यासनभोजनेषु | 
>. एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तरक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप 
मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे 
भी मैंने हे कृष्ण !, हे यादव !, है सखे !! 
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इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे-समझे हठात्‌ | 
कहा है और हे अच्युत ! आप जो मेरे द्वारा | 
बिनोदके लिये विहार, रय्या, आसन और 
भोजनादिमें अकेले अथवा उन सखाओंके सामने 
भी अपमानित किये गये हैं--वह सब अपराध 
अप्रमेयखरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे 
मैं क्षमा करवाता हूँ ॥ ४ १-४२ ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य / 
स्वमस्य पज्यश्न गरुगेरीयान्‌ | | 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुताऽन्यां 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४२॥ 
[प इस चराचर जगतके पिता और सबसे | 
बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे अनुपम प्रभाव | 
वाले | तीनों लोकोमे आपके समान भी दूसरा काई 
नहीं है फिर अधिक तो कैसे हो सकता है [eal 
तसात्णम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ | 
पितेव पुत्रस्य _ सखेव सख्यु 
प्रियः ग्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ | 
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अतएव हे प्रभो ! भै शरीरको भलीभौँति 
guilt निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने 
योग्य आप ईश्वरको प्रसन्न होनेकें लिये प्राथना 
करता हूँ । हे देव ! पिता जैसे पुत्रके, सखा 
जैसे सखाके और पति जैसे. प्रियतमा पत्नीकै 
अपराध सहन करते हैं--वैसे ही आप भी 
मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं॥ ४४ ॥ 
अदृष्टपवे॑ हृपितोऽसि ददा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देव रूप 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥. 
में पहले न देखे हुए आपके इस आश्चयंमय 
रूपको देखकर हर्षित हो रहा ६ और. मेरा मन 


> भयसे अति age भी हो रहा है; इसलिये ef 
उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूपको ही सुर दिखलाइये 


हे देवेश ! हे जगन्निवास ! A होइये yen 


A 
मिच्छामि त्वां द्रष्डम€ qua | 
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तेनेव सरूपेण चतुर्झुजेन 
सहस्रवाहो भव विश्वमूतें ॥४६॥ 
मैं बेसे ही आपको मुकुट धारण किये हु 
तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना 
चाहता हूँ, इसलिये हे विश्वखरूप ! हे सहस्रबाहो | 
आप उसी चतुर्भुजरूपसे प्रकट होइये ॥ ४६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजुंनेदं 
रूपं पर दर्शितमात्मयोगात्‌ | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपर्वम्‌ ॥४७॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले हे अर्जुन | signage मैने 
अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, 
सबका आदि और सीमारहित विराट्‌ रूप तुझको 7 
दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे | 
पहले नहीं देखा था ॥ ४७ || 
न वेदयज्ञाध्ययनैने दानैः 
ने च क्रियाभिने तपोभिरुग्रैः | 
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एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्र त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
हे aga ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूप- 
बाला में न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, न दानसे, 
न क्रियाओंसे और न उग्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त 
दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥ 
॥ मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
५ दृष्टा रूपं घोरमीदलयमेदस | 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं mA ॥४९॥ 
मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर 
तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और प्रभाव 
मी नहीँ होना चाहिये | तू भयरहित और प्रीति- 
“* युक्त मनवाला होकर उसी मेरे इस शङ्क-चक्रगदा- 
पञ्चयुक्त चतुर्भुज रूपको फिर देख ॥ ४९ ॥ 
सञ्जय उवाच 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
खक रूपं दशेयामास भूयः | 
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आश्वासयामास च भीतमेनं | 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महास्मा ॥५०॥ 
सञ्जय बोले---वासुदेव भगवानूने अजुनके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुजरूप 
को दिखलाया और फिर महात्मा श्रीकृष्णने सौम्पपतिं 
होकर इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया ॥५०॥ 
अर्जुन उवाच 
TES ATI रूपं तव सोम्यं जनादन | 
इदानीमसि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गत; ॥५१॥ 
अजुन बोले--हे जनार्दन ! आपके इस अति 
शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो 
गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो | 
गया हूँ ॥ ५१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सुदुदंशमिद॑ रूपं दृष्टवानसि यन्मम | 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाह्रिणः ।५२| 
श्रीमगवान्‌ बोले---मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने 
देखा है, यह Ege है अर्थात्‌ इसके दर्शन बढे | 
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ah दुलभ हैं । देवता भी सदा इस रूपके दशन- 
- की आकाङ्खा करते रहते हैं ॥.५२ ॥ 
नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवंविधो द्रष्टं ष्टयानसि मां यथा ॥५३॥ 
जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है--इस 
` प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे 
^ न दानसे और न age ही देखा जा सकता हूँ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंत्रिधोऽजुन | 
ज्ञातुं द्रष्टुं च त्वेन TAZ च परंतप ॥५४॥ 
परंतु हे परंतप अजुन | अनन्य भक्ति#के द्वारा 
इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, 
TA जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये 
थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हू ॥ 
' मत्कमकुन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवर्जितः 
` निरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
हे अर्जुन | जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण 
# अनन्यभक्तिका भाव अगले la विस्तार- 
पव को A a ae eee 
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कतेव्यकर्मोको करनेवाला है, मेरे परायण है, 7 
भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण भत 
प्राणियोमें वेरभावपे रहित है» वह अनन्यमक्ति- 
युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विश्वरूपः | 

दशनयोगो नामेंकाइशोऽध्यायः ॥ ११॥ 

अथ द्वादशोऽध्यायः 
अजुन उवाच , 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते | 
ये चाप्यक्षरसव्यक्त तेषां के योगवित्तमा; ॥१॥ 

अजुन बोले---जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वो 
प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर 
आप सणुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो l 
अविनाशी सच्चिदानन्दघत निराकार FerAl हैं ब्रह्मको ही 

x सर्वत्र भगवद्‌बुद्धि हो जानेसे, उस पुरुषका 
अति अपराध करनेवालेमें भी वेरमाव नहीं होत. 
है, फिर औरोमे तो कहना ही क्या है। | 
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As भावसे भजते हैं---उन दोनों प्रकारके 
उपासकोंमें अति उत्तम योगवेत्ता कोन हैं ! ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | 
AFA परयोपेतास्ते गै युक्ततमा मता! ॥२॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले---मुझमें मनको एकाग्र करके 
`` निरन्तर मेरे भजन-व्यानमें लगे हुए जो भक्तजन 
अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ OTT 
परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोमें अति 
उत्तम योगी मान्य हैं ॥ २॥ 
ये त्वक्रमनिर्दे श्यमव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वत्रगम॒चिन्त्यं च कूटस्थमचलं BAT RII 
_संनियम्येन्द्रयग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः | 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवैभूतहिते रताः MeN 
परंतु जो पुरुष इन्द्रियोके समुदायको भली 
प्रकार वशमें करके मत-बुद्दिसे परो त मनःबुद्धिसे परे, सवव्यापी 
# अर्थात्‌ गीता अध्याय ५ श्लोक न मे 
ल्गे A 
लिखे र प्रकारे निरन्तर RA लगे हुए 
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अकथनीयखरूप और सदा एकरस रहनेव [ 
नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्द 
ब्रह्मको निरन्तर एकीभावे ध्यान करते हुए भने 
हैं, वे सम्पण भूतोंके हितमें रत और सबमें समा 
भाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥३-१॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि aera देहवद्भिरवाप्यते ।५) 
उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मे l 
चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष है 
क्योंकि देहाभिमानियोकि द्वारा अव्यक्तविषयक गा 
दुःखपवक प्राप्त की जाती है ॥ ५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा! 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते NRI 
परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्त, 
सम्पुर्ण कर्मोको मुझमें अपण करके मुझ सगुण 
परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चित्त 
करते इए भजते हैं॥ | ६ o = 
इस इलोकका विशेष भाव जाननेके fea 
गीता अध्याय ११ इलोक ५५ देखना चाहि 
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महं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।७। 
हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी 
भक्तोंका में शीघ्र ही मृत्युर संसार-समुद्रसे 
उद्वार करनेवाला होता हूँ ॥ ७ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मस्येव अत ऊध्वं न संशयः ।८। 
मुझमें मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको लगा; 
इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ।९। 
यदि तू मनको मुझमें अचळ स्थापन 
ey समथ नहीं है तो हे aga | अम्यासरूपक 
% भगवानके नाम और गुणोका श्रवण, कीर्तन) 
मनन तथा शआसके द्वारा जप और भगवत्मातिबिषयक 
MAR पठन-पाठन इत्यादिक चेष्टा भगवस्प्रापति- 
के ळिये बारंबार करनेका नाम “अम्बास” है । 
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योगके द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर |, 
अभ्यासेऽप्यसमथोऽसि मस्कमेपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि दुर्बन्सिद्रिमवाप्स्यसि १० 
यदि त उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमथ है ते| 
केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायणई a 
जा । इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ 
ae मेरी प्राप्तिहप सिद्धिकों ही प्राप्त होगा ॥१ oll} 
अधैतदप्यशक्तो$सि कतुं मद्योगमाशित। | 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु थतात्मवान्‌॥६१॥ 
यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित ! होक 
उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू. असमर्थ है 
मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होक 
« साकी त्यागकर तथा परमेश्वरको ही पछ 
आश्रय और परम गति समझकर, निष्काम 
से सती-शिरोमणि, पतित्रता खीकी भाँति मन ब 
और ररीरद्वारा परमेश्वरके ही लिये पश दां 
और तपादि सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंके करनेका T 
“भगवदर्थ कर्म करनेके परायण BA” है |. 
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FATA फलका त्याग कर ॥ ११॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञाना द्व ानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कमेफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
ममको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञानश्रेष्ठ 
है; ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है 
और ध्यानसे भी सब कर्मोके फलका व्यागाश्रेष्ठ है; 
+, क्योकि त्यागसे तत्काल ही परम शात्ति होती है॥ 
अद्देश सर्वभुतानां मैत्र। करुण एव च | 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी॥१३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः | 
मय्यपितमनो बुद्विर्यो सङ्क क्तः स मे प्रियः।१४। 
जो पुरुष सब भूतोंमें दवेप-भावसे रहित, खार्थ- 
# गीता अध्याय ९ wlan २७ में इसका 
^ विस्तार देखना चाहिये | 
+ केवळ भगवदर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका 
भगवानमें प्रेम और श्रद्धा तया भगवानका चिन्तन 
भी बना रहता है, इसलिये ध्यानसे “कमफलका 
त्याग” श्रेष्ठ कहा है 
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रहित सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है a 
ममतासे रहित, अहङ्कारसे रहित, सुख-दु :खोकी | 
प्राप्तिमं सम और क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध | 
करनेवाळेको भी अभय देनेवाला है; तथा जो 
योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियोंसहित शरीरको 
वशमें किये हुए है और मुझमें दढ़निश्चयवाला 
है--वह मुझमें अपण किये हुए | 

मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 
यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
हर्षामपेभयोड्रेगेशक्तो य; स च मे प्रियः ॥१५॥ 
जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता 
और जो खयं भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं 
होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष%, भय और उद्वेगदिसे 
रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है ॥ १५॥ ॐ 
अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स से प्रियः ॥ 
# दूसरेको उन्नतिको देखकर संताप A 
नाम “अमर्ष” है 
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» जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, बाहर-भीतरसे 
शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दुःखोसेछूटा 
हुआ है-वह सब आरम्भोंका त्यागी मेरा भक्त 
मुझको प्रिय है ॥ १६ ॥ 
यो न हृष्यति न दवष्टि न शोचति न काङ्काति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय; ॥ 

जोन कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता 
है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा 
जो शुम और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोका त्यागी है--- 
वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १७ ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु सम; सङ्गविवर्जितः ।१८। 
जो झत्रु-मित्रमे और मान-अपमानमें सम है 
* तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि watt सम 
है और आसक्तिसे रहित है ॥ १८ ॥ 
तुस्यनिन्दास्तुतिभौंनी संतुष्टो येन कवैनचित्‌। 
# गीता अध्याय १३ श्लोक ७ की टिप्पणीमें 
इसका विस्तार देखना चाहिये 
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भक्तिम प्रियो | 

अनिकेतः खिरमतिभंक्तिसान्मे प्रियो नरः।१९। > 


जो निन्दा-स्तुतिको समान समञ्चनेवाला, मनन- 
शील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका 
निर्वाह AN सदा ही संतुष्ट है और रहनेके स्थान- | 
में मतता और आसक्तिसे रहित है---वह स्थिर 
बुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १९ ॥ | 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । , 
श्रृ्ानामत्परमाभक्तास्तेऽती व मे प्रिया; ।२०। 

परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर 
इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम 
प्रेममावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय 
प्रिय हैँ ॥ २० | 
३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीसुपनिषत्छु . ब्रह्मः | 

विद्यायां aera श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्तिः | 

योगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

* वेद्‌, शास, महात्मा जोर शुरुजरनोके तथा 
परमेश्वरके वचर्नोमै प्रत्यक्षके सदृश विश्‍वासका 
नाम “श्रद्धा? है | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


blic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-M 
श्रीपरमात्मने नमः 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहु; क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। ॥१॥ 
7) श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! यह शरीर 
क्षेत्र इस नामसे कहा जाता है और इसको 
जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञः इस नामसे उनके 
तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १ ॥ 
A क] ७ Ni 
dag चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत | 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोञ्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ 
ad somal तू सव क्षेत्रोमे क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
# जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप 
फळ समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोये 
हुए कर्मोके संस्काररूप बीजोंका फल समयपर प्रकट 
होता है, इसळिये इसका नाम “क्षेत्र” ऐसा कहा दै \ 
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भी मुझे ही जान% ओर क्षेत्रक्षेत्रज्ञका अर्थात्‌ 
विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो awd 
जानना हैं|, वह ज्ञान है--ऐसा मेरा मत है ॥२॥ 
तरक्षत्रं यच्च याद्टक्व यद्विकारि यतश्च यत्‌ | 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृण ॥३॥ 
वह क्षेत्र जो और जेसा है तथा जिन विकारों 
वाळा है, और जिस कारणसे जो हुआ है तथा ! 
क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाववाला है---वह | 
सब संक्षेपमे मुझसे सुन ॥ ३ ॥ 
Bitten गीतं छन्दोमिर्बिविधै; पृथक्‌ | 
त्रह्ासत्रपदैश्वेष हेतुमद्धिर्विनिथितै; ॥४॥ 
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा 
बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रो- 
द्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है तथा भळीमाँति | 
# गीता अध्याय १५ शलोक ७ और उसकी 
टिप्पणी देखनी चाहिये । 
† गीता अध्याय १३ श्लोक २३ और उसकी 
टिप्पणी देखनी चाहिये । 
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निश्चय किये हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसृत्रके पदोंद्वारा 
भी कहा गया है ॥ ४ ॥ 
महाभ्षतान्यहंकारो बुद्विरव्यक्तमेच च । 
इन्द्रियाणि दशकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः।।५।। 

पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति 
भी तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इच्द्रियोंके 
विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध-- 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातञ्चेतना धृतिः | 
एतरक्षेत्रं समासेन सबिकारसुदाहृतम्‌ || ६ ॥ 

तथा इच्छा, द्वे, सुख, दुःख, स्थूल देहका 
पिण्ड, चेतना%और ध्ृति|--इस प्रकार विकारों [के 

# शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी 
चेतन-शक्ति | 

+ गीता अध्याय १८ छोक ३४ से ३५ तक 
देखना चाहिये | 

$ पॉँचवें इलोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका 
स्वरूप समझना चाहिये ओर इस इलोकमे कहे 
हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । 
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सहित यह क्षेत्र संक्षेपमे कहा गया ॥ ६ ॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजेबम्‌ | 
आचार्योपासनं शौच स्थैयेमात्मविनिग्रहः!।७॥ 
AGA अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका 
अभाव, किसी मी प्राणीको किसी प्रकार भी न 
सताना, क्षमाभाव, मन-वाणी आदिको सरलता, 
श्रद्वा-मक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी 
शुद्वि, अन्तःकरणकी स्थिरता और मन-इन्दरियो- 
सहित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेपु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोपानुदशेनस्‌ Ill 
इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें 
उसके अनसे आहारकी तथा यथायोग्य बर्तावसे 
आचरणोंकी और जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धि- 
को बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्वेष और 
कपटं आदि विकारोंका नाश होकर, अन्तःकरणका ' 
खच्छ हो जाना मीतरकी शुद्धि कही जाती दै | 
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५ आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अभाव, 
जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख और 
दोषोंका बार-बार विचार करना ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारणृहादिषु | 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपु ॥९॥ 
पुत्र, स्री, घर और धन आदिमें आसक्तिका 
अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियकी 
प्राप्तिमै सदा ही चित्तका सम रहना ॥ ९ ॥ 
मथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
बिविक्तदेशसेवित्वमरतिजैनसंसदि ॥१०॥ 
मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अव्यभि- 
चारिणी भक्ति# तथा एकान्त और शुद्र देशामे 
रहनेका खभाव और विषयासक्त मनुष्योंके 
क केवळ एक सर्जशळिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना 
खामी मानते हुए, खार्थ और अभिमानका त्याग 
करके, श्रद्धा और Wah सहित परमग्रेमसे 
भगवानका निरन्तर चिन्तन करना “अव्यभिचारिणी? 
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समुदायमें प्रेमका न होना || १० ॥ ८ 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तच्वज्ञानाथंदशनम्‌ । | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा।११। 
अध्याक्षज्ञानमे% नित्यस्थिति और तत्तज्ञानके 
अर्थरूप परमात्माको ही देखना-यह सब ज्ञाना 
है और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान | है- 
ऐसा कहा है || ११ ॥ 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्लुते | 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर 
) % जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु 
| जानी जाय, उस ज्ञानका नाम “अध्यात्मन्ञान? है | 
+ इस अध्यायके श्‍लोक ७ से लेकर यहाँतक 
जो साधन कहे हैं वे सब तत्त्वज्ञानकी od 
हेतु होनेसे “ज्ञान” नामसे कहे गये 
T ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधर्नोसे जिपरीत जो 
मान, दम्म, हिंसा आदि हैं, वे अज्ञानकी ated 
dq होनेसे “agra नामसे कहे गये E 
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अध्याय १३ २१३ 
मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको मलीभाँति 
FET | वह अनादिवाला परम ब्रह्म न सत्‌ ही 
कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२॥ 
सबेत;पाणिपादं तत्स्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ | 
सर्वेतःश्रृतिमछोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 

वह सब ओर हाथ-पैरवाळा, सब ओर नेत्र, 
सिर और मुखवाळा तथा सब ओर कानवाला 
है | क्योकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके 
स्थित है# ॥ १३ ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ | 
असक्त सर्वभूच्चेव निर्गुण गुणभोक्‍त्‌ च॥१४॥ 

बह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषर्योको जाननेवाळा 
है, परंतु बास्तवमें सब इन्दियोसे रहित है तया 
आसक्तिरक्षित होनेपर भी सबका धारण-पोषण 

ऋ आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जळ और 
पृथ्वीका कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थि 
- है, वेसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप होनेसे 
सम्पर्ण चरादर जगतूको व्याप्त ब्गके स्थित दै \ 
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करनेवाळा और निगुण होनेपर भी गुर्णोको 

सोगनेवाला है ॥ १४ ॥ र 

बहिरन्तश्च झूतानासचरं चरभेव च। 

सहमत्वातदविजञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌१५ | 
वह चराचर सब मूतोंके वाहर-मीतर परिपूण है | 

और चर-अचररूप भी वही है; और वह सूक्ष्म 

होनेसे अविद्वेय% है तथा अति समीपमें और 


} 
Mi 
दूरमे भी स्थित वही है ॥ १७ ॥ «७ | 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
भूतभर्त च तज्ज्ञयं ग्रसिष्णु ग्रभविष्णु च ॥१९॥ | 
_ «जैसे सूर्पकी Hott स्थित हुआ जळ 
सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुष्योके जाननेमें नहीं 
आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म १ 
होनेसे साधारण मनुष्योके जाननेमें नहीं आता है । 
† वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका 
आत्मा AN अत्यन्त समीप है | Ee 
] श्रद्धारहित, अज्ञानी पुरुषोंके fer न 
जाननेके कारण बहुत दूर है । 
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अध्याय १३ २१५ 
वह परमात्मा विभागरहित एक खूपसे आकाश- 
के सदृश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें 
विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है»; तथा वह 
जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण- 
पोषण करनेवाळा और रुद्ररूपसे संहार करनेवाला 
तथा ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है || १६॥ 
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते | 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
वह परब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति] एवं मायासे 
अत्यन्त परे कहा जाता है | वह परमात्मा बोधखरूप, 
जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है. 
और सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है ॥ १७॥ 
# जैसे महाकारा विभागरहित स्थित हुआ 
* मी घड़ोमें पृथक-प्रथकके सद्शा प्रतीत होता है 
जैसे ही परमात्मा सब भूतोंमें एक रूपसे स्थित 
हुआ भी प्रथक-प्रथककी भाँति प्रतीत होता है | 
+ गीता अध्याय १५ शलोक १२ में देखना 
चाहिये | 
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२१६ श्रीमद्भगवद्गीता 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्तं समासतः | 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय सञ्भावायोपपद्यते | Ka ae 

इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य 
परमात्माका खूप] संक्षेपसे कहा गया । मेरा 
भक्त इसको तखसे जानकर मेरे खरूपको प्राप्त 
होता है ॥ १८ ॥ 
प्रकृति पुरुष चैव विड्ठवनादी उभावपि । 
विकारांश्र गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान! १९) 

प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको T ही तू 
अनादि जान | और राग-दवेषादि £ तथा 
त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोको भी प्रकृतिसे ही 
उत्पन जान ॥ १९ ॥ 

son us विकारसहित क्षेत्रका 
खरूप कहा है | 

+ श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका 
साधन कहा है | 

| श्लोक १२ से १७ तक N खरूप 
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»  कार्यकरणकतंत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 

JET: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।२०। 

कार्ये और करणको † उत्पन्न करनेमें हेतु 

प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख-दुःखोंके 

मोक्तापनमें अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है Il 

oo पुरुष! प्रकृतिस्थो हि us प्रकृतिजान्गुणान्‌ | 

”' कारणगुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु॥ २१॥ 

्रकृतिमे| स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न 

त्रिगुणात्मक पदार्थोको भोगता है और इन गुर्णोका 

* आकाश, वायु, अग्नि, जळ और पृथ्वी 

तथा शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध-इनका नाम 

“कार्य? है | 

ई † बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, 

i रसना, नेत्र और प्राण एवं वाक, हस्त, पाद, 

उपस्थ और गुदा--इन १३ का नाम “करण? है | 

T प्रकृति शब्दका अर्थ गीता अध्याय ७ ढोक 

१४ में कही हुई भगवानकी त्रिगुणमयी माया 
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सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म ˆ 

लेनेका कारण है ॥२१॥ _ | | 

उपद्रष्टानुमन्ता च अती भोक्ता महेश्वरः । | 

परमात्मेति चाप्युक्तो SEA TOT RA 
इस देहमें स्थित यह आत्मा वास्तवे परमात्मा 

ही है । वही साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और यथाथे | 

सम्मति देनेत्राला होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण- 

पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, 

ब्रह्मा आदिका भी खामी होनेसे महेश्वर ओर शुद्र 

सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा-+ऐसा कहा 

गया है ॥ २२ ॥ a i 

य॒ एवं वेत्ति ged प्रकृतिं च गुण सह ! 

सर्वथा वर्तमानोषपि न स भूयोऽभिजायते 
ती र शग - पुरुषको और गुणोंके सहित मर 


« सत्त्वगुणके ससे देवयोनिमै एवं रजोगुणकै 
aga मनुष्ययोनिमे और तमोगुणके सङ्गसे 
पक्षी आदि नीच योनियोमें जन्म होता दै | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


blic Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-M 


अध्याय १३ २१९ 

छ a जो्‌ मनुष्य तत्त्वसे जानता है#, वह सब प्रकार: 

से रत व्य कम करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता | 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। २४॥ 

उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुईं 

सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके| द्वारा हृदयमें देखते हैं, 

अन्य कितने ही अन्य कितने ही ज्ञानयोगके[ द्वारा और दूसरे 

* दृश्यमात्र सम्पूर्ण जगत्‌, मायाका कार्य होनेसे 

क्षणभङ्खुर, नाशवान्‌) जड़ और अनित्य है तथा 

जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी 

एवं शुद्र, बोषखरूप, सच्चिदानन्दघन परमात्माका at 

सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर सम्पर्ण मायिक 

पदाथोकि सङ्गेका सर्वथा त्याग करके परम पुरुष 

TRA ही एकीभावसे नित्य स्थिद रहनेका नाम 
उनको “तत्त्वसे जानना” है | 

T जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में इलोक 

११ से ३२ तक विस्तारपर्वक किया है | 
| जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में श्लोक 
१, iain cB ललक कि A 
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२२० श्रीमद्भगवद्गीता 
कितने ही कमयोगके% द्वारा देखते हैं अर्थात्‌ 
प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥ 
अन्ये स्वेवमजानन्त; श्रुत्वान्येभ्य उपासते | 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
परंतु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्विवाले पुरुष 
हैं; वे इस प्रकार न जानते इए दूसरोंसे अर्थात्‌ 
aaah जाननेवाले पुरुषासे सुनकर ही तदनुसार 
उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी 
मृत्युरूप संसार-सागरको निःसंदेह तर जाते हैं ॥ 
यावत्संजायते किंचित्सस्वं स्थावरजङ्गमस्‌ | 
्ेत्रक्षेत्ज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतषभ ॥२६॥ 
हेअजुन | यावन्मात्र जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
संयोगसे ही उत्पन्न जान ॥ २६ ॥ 
समं सवेषु भूतेषु fied परमेश्वरम्‌ । 
_विनश्यत्खविनञ्यन्तं य; पश्यति स पञ्यति॥ 
x जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में श्लोक 
४० से अध्यायसमाप्तिपर्यन्त विस्तारपर्व किया है। 
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जो पुरुष नष्ट होते हुए इस चराचर भूतोंमें 
परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता 
है, व्ही यथार्थ देखता है || २७ ॥ 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ | 
न हिनस्त्यात्मनात्मामं ततो याति परां गतिम्‌। ` 
क्योकि जो पुरुष सबमें समभावसे स्थित 
... परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने- 
को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त 
होता है ॥ २८ ॥ 
TA च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः | 
T पश्यति तथात्मानमकर्तारं स प्यति ।२९। 
और जो पुरुप सम्पूर्ण कर्मॉको सब प्रकारे 
, अकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता हे और 
` आत्माको अकर्ता देखता है, बही यथार्थ देखता है २९ 
पदा भृतप्रथग्भावसेकस्थमनुपर्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३०॥ 
जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके प्रथक-प्रथक 
भावको एक परमात्मामें é स्थित तथा उस 
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परमात्मासे ही सम्पूणं अतोंका विस्तार देखता है, 
उसी क्षण वह सचिंदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 
अनादिस्वान्निशुणस्वास्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोम्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
हे अजुन | अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे 
यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी 
वास्तवमें न तो कुछ करता है और नळिप्तही | 
होता है ॥ ३१ ॥ 
यथा सवेगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 
सबेत्रावस्ितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥३२॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म 
होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें 
सवत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण देहके | 
गुणोसे लिप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः | 
क्षत्र क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।।३३॥ 
हे अजुन | जिस प्रकार एक द्वी सूर्य इस 
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=| ) सम्पूण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
। एक ही आत्मा सम्पण क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ 
्षतरकषत्रज्ञयोरेवमन्तर॑ ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 
इस प्रकार क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके भेदको% तथा 
। कायेसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान- 
न॑त्रद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम 
ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ३४ | 
3“तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगासने श्रीकृष्णाजुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
अथ चतुद्रो ऽध्यायः 
| : श्रीभगवानुवाच 
पर भय! श्रवक्ष्यास ज्ञानाना शानसुत्तमस्‌ | 
यज्ज्ञात्वा मुनय; सर्व परां सिद्विमितो गताः।१। 


~ हु” 


तथा क्षेत्रज्ञको नित्य, चेतन, अविकारी और 
अविनाशी जानना ही “उनके भेदको जानना” gl 
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श्रीभगवान्‌ बोले---ज्ञानोंमे भी अति उत्तम 
उस गरम ज्ञानको में फिर कहूँगा, जिसको 
जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर 
परम सिद्धिको प्राप्त हो गये हैं ॥ १ हि] 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागता; | 
MIS नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥ 

इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण 
करके मेरे खरूपको प्राम हुए पुरुष सृष्टिके 
आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें 
भी व्याकुळ नहीं होते ॥ २ ॥ 

योनिम c तसिन्गभं 

मम योनिमहदूत्रहा तसिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवेभ्नतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 

हे अजुन | मेरी महत्‌-त्रहरूप म्लमप्रकृति 
सम्पूण भूतांकी योनि है अर्थात्‌ गर्माधानका 
स्थान है और मैं उस योनिमें चेतन समुदायरूप 
mat स्थापन करता हूँ | उस जड-चेतनके 
संयोगसे सब भतोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मर्तयः सम्भवन्ति याः 
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¬) > तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता । | 
| हे अर्जुन | नाना प्रकारकी सब योविये 
जितनी मर्तियाँ अर्थात्‌ शरीरघारी प्राणी उत्पन 
होते हैं; प्रकृति तो उन सबकी गर्भ 
धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको 
| स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥ 
| „ सर्वं रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसम्भवा! | 
| निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५। 
हे अर्जुन ! gag, रजोगुण और 
तमोगुण--ये प्रकृतिसे saa तीनों गुण 
अविनाशी जीवात्माको दारीरमें बाँधते हैं ॥ ५ ॥ 
तत्र स्वं निर्मलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ | 
_, सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ NRN 
__ हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो 
निर्मळ होनेके कारण प्रकाश करनेवाळा और 
विकाररहित है, वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके 
सम्बन्धसे अर्थात्‌ उसके अभिमानसे बाँवता है NSN 
। रजो रागात्मकं विद्वि तृष्णासद्धसमुद्धवस्‌ | 
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तन्नि ब्‌ y A F AL F रि देहि 
a mR कोन्तेय FATT देहिनम्‌ ॥७॥ 
a उन . रागरूप रजोगुणको कामना और 
oF उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको 
गा ] के और उनके फलके सम्बन्धसे वोँधता है॥५७॥ . 
SEE विद्वि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ | 

al भारत ॥८॥ 

योग व दहाभिमानियोंको मोहित 
नेवाळे तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जान | 
है इस जीवात्माको प्रमाद, आल्य औ 
निद्राके दारा बाँधता है | ८ | 
ते सजयति रज; कर्मणि भारत | 
Me ae तु pir ्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 

गुण पार री तमोगुण तो ज्ञानको ढककर तथा तमोगुण तो ज्ञानको ढककर 
आ #डइन्द्रियाँ और अन्तःकरणकी व्यर्थ चेशाओं 
॥ नाम “ग्रमाद” है | a 


c 
Tay omar 
ना अप्रवा तरू = क 
म आलस्य” है | तरूण निरुद्यमताका 
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% gaat भी ळगाता है ॥ ९ ॥ 
` | omen सत्व भवति भारत | 
रज! सं तमरचेव तम; सर्वं रजस्तथा ।।१ Ol 
हे अर्जुन | रजोगुण और तमोगुणको दवाकर 
सत्त्वगुण, सत्तमुण और - तमोगुणको दवाकर 
रजोगुण, वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दवाकर 
| तमोगुण होता है अर्थात्‌ बढ़ता है ॥ १० ॥ 
सर्वद्वारेषु देहेडसिन्प्रकाश उपजायते। . 
ज्ञानं यदा तदा विद्याहिवृद्धं सच्वमित्युत।११॥ 
जिस समय इस देहमें तथा अन्त;करण और 
र्द्रियोंमें चेततता और बित्रेकशक्ति उत्पन्न होती है, 
' उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सगुण 
`» बढ़ा है॥ ११॥ 
| लोभ'प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः 
| रजस्येतानि जायन्ते विबद्धे भरतषभ ॥१२॥ 
हे aga | रजोगुणके बढ़नेपर लोभ, प्रवृत्ति, 
खार्भबुद्धिसे कर्मोका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति 
और विषयभोगोंकी लाळसा--ये सव उत्पन 
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होते हैं ॥ १२ ॥ 

अग्रकाशो&प्रवृत्तिश्र प्रमादो मोह एव च | 

तमस्येतानि जायन्ते HIS कुरुनन्दन ।।१३।। 
हे अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और 

इन्द्रियोमें अप्रकाश, कतेव्य-करमोमें अप्रवृत्ति और 

प्रमाद अर्थात्‌ व्यथ चेष्टा और निद्रादि, अन्तः 

करणकी मोहिनी वृत्तियाँ--ये सब ही उत्पन्न 

होते हैं ॥ १३ ॥ 

यदा सच बद तु प्रलयं याति देहभृत्‌ | 

तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ।।१४।। 
जब यह मनुष्य सत्त्गुणकी बृद्धिमें मृत्युको 

प्रात होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके 

निम दिव्य खर्गादि छोकोंको प्राप्त होता है ॥१४॥ 

रजसि प्रलयं ग्या कर्मसङ्गिषु जायते | 

तथा प्ररीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ।।१५॥ 
रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर कर्मो- 

को आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है; तथा 

तमोगुणके बढ्नेपर मरा हुआ मनुष्य कीट, पु 
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$ “आदि मढयोनियोमें उत्पन होता है ॥ १५॥ 
र्मणः सुकृतस्याहुः सार्विकं निर्मल फलम्‌ | 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌। १६॥ 
श्रेष्ठ कर्मका तो सात्विक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान और 
Sale निर्मळ फल कहा है; राजस कर्मका फल 
| दुःख एबं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है ॥ १६॥ 
| ` सच्चात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण- 
से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद ओर 
मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है ॥ १७॥ 
Tes गच्छन्ति सर्वस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
Lo जपघन्यगुणवृत्तिया अधो गच्छन्ति तामसाः ll 
aag स्थित पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको 
जाते हैं; रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमे 
अर्थात्‌ मनुष्पलोकमे ही रहते हैं और तमोगुणके 
कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादिमे स्थित 
%- इसी अध्यायके छोक १ ३में देखना चाहिये। 
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तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पशु आदि ˆ 
नीच योनियोंको तथा नरकोंको प्राप्त होते हैं ॥ १८॥ 
नान्यं गुणेभ्य; कर्तारं यदा द्रश्टनुपश्यति | 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति aR सोऽधिगच्छति ।१९। 
जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीँ देखता और तीनों गुणोंसे , 
अत्यन्त परे सच्चिदानन्दधनखरूप मुझ परमात्माको : 
T जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको 
प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ | 
जन्ममृत्युजरादु;खेबिंयुक्तो5मृतमडनुते ॥२०॥ 
__ पह पुरुष शरीरकी% उत्यत्तिके कारणरूप इन 
* बुद्धि, अहंकार और मन तथा पाँच $ 
नेन्द्रिय, पाँच कर्मद्धियाँ, पाँच भूत, पाँच | 
इन्द्रियोंके विषय---इस प्रकार इन तेईस adla 
पिण्डरूप यह स्थूळ शरीर, प्रकृतिसे उत्पन्न होने- 
वाले गुणोंका ही कार्य है, इसलिये इन तीनों 
गुणोंको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है । 
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| 
¬ - तीनों गुणोंको उल्लङ्घन करके जन्म, मृत्यु, 


वृद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोसे मुक्त हुआ 
परमानन्दको प्राप्त होता है || २० ॥ 
अजुन उवाच 
कॅठिंडसख्रीन्शुणानेतानतीतो भवति. प्रभो | 
किमाचारः कथं चतांस्रीन्गुणानतिवतेते ।२१। 
अजुन इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष 
किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके 
आचरणोंवाला होता है; तथा है प्रभो | मनुष्य किस 
उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | 


घोले > 


, न द्वेष्टिसंप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काह्कति।२२। 


श्रीमगवान्‌ बोले- हे अजुन | जो पुरुष सत्त्व- 
गुणके कार्यरूप प्रकाशको» और रजोगुणके कायरूप 

* अन्तःकरण और इन्द्रियादिकामे आल्स्यका 
अमाव होकर जो एक प्रकारकी चेतनता होती है, 
TEAL नाम “प्रकाश! है । 
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प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको% भी न 
तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त 
होनेपर उनकी आकाङ्खा करता et ॥ २२ | 
उदासीनवदासीनो शुणैयों न विचाल्यते | 
गुणा बनत इत्येव्र यो5वतिष्ठति नेड़ते ॥२३॥ 
जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा 
विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही 
* निद्रा और आलस्य आदिकी बहुलतासे 
अनतःकरण और eal चेतनशक्तिके लय 
होनेको यहाँ “मोह” नामसे समझना चाहिये | 
† जो पुरुष एक सचिदानन्दधन परमात्मामें 
ही नित्य, एकीभावसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी 
मायाके RET संसारसे सर्वथा अतीत हो गया ५. 
है, उस गुणातीत पुरुपके अभिमानरहित sa- | 
करणमें तीनों गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और 
मोहादि बृत्तियोके प्रकट होने और न होनेपर किसी 
कालमें भी इच्छा-द्रेप आदि विकार नहीं होते हँ, 
यही उसके गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान ढक्षण हैं | 
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iù aads हैं--ऐसा समझता हुआ जो 
० चिदा नन्दधन परमातामें एकीमावसे स्थित रहता 
| है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता ॥ 
'खसुखः खस्थ: समलोशारमकाश्वन! | 
TERNAN धीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ 
जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको 
समान समझनेवाळा, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णे 
समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक- 
सा माननेवाला और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी 
समान भाववाला है ॥ २४ ॥ 
मानापसानयास्तुल्यस्तुल्या ।मत्रारपक्षया; | 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते।२५। 
मान और अपमानमें सम है, मित्र ओर 
an पक्षमें भी सम हे एवं सम्पण आरम्भोंमें 
= कतापनके अभिमानसे रहित हे, वह पुरुष गुणातीत 
` कहा जाता है ॥ २५ ॥ 
कै त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अन्तःकरणके 
सहित इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें विचरना 
ही “गुणोंका गुणोंमें बरतना” है । 
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मा च या5व्यांभचारंण भाक्तयागेन सेवते | 
स गुणान्समती त्यतान्त्रह्मभ्याय करपते ।२६। 
और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके% द्वारा 
झको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों 
गुणोंकी भलीमाँति stant सच्चिदानन्द्घन ब्रह्मको 
प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममतस्याव्ययस्प च। : 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।२७। | 
क्योंकि उस अविनाशी TARA और अमृतका 
तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका 
आश्रय मैं हूँ | २७ ॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगव्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे गुणत्रयविभाग- 
योगो नाम चतुर्दशोऽब्यायः || १४॥ | 
| 
| 


* केवळ एक सर्वेराक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेव 
भगवानूको ही अपना खामी मानता हुआ, खार्थ 
और अभिमानको त्यागकर, श्रद्धा ओर भावके 
सहित, परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको 
“अव्यभिचारी भक्तियोग” कहते हैं | 
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श्रीपरमात्मने नमः 
अथ TAH SEA: 
| श्रीभगवानुवाच 
। ऊध्वेसूलमभःशाखमधत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌।१॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले---आदिपुरुष परमेश्वररूप 
eax और Aa मुख्य शाखा- 


| amet जिस संसाररूप पीपळके वृक्षको 
| % आदिपुरुप्र नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही 
| 
| 


नित्य और अनन्त तथा सबके आधार होनेके 

कारण और सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे 

वास करनेके कारण SANA कहे गये हैं 

और वे मायापति, सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही इस 

~ संसाररूप वृक्षके कारण हैं, इसलिये इस संसाखृक्ष- 
को “उध्वेमृठवाला' कहते हैं | 

+ उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उतत्तिवाला होनेके 

कारण तथा नित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके 

कारण, हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको परमेश्ररवी अपेक्षा 
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अविनाशी% कहते हैं, तथा वेद जिसके 
पत्ती कहे गये हैं---उस संसाररूप वृक्षको ˆ 
जो ye मटसहित mad जानता है, वह 
वेदके AAA जाननेबाला etl १ ॥ 
My कहा है और वही इस संसारका बिस्तार 
करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा है, इसलिये 
इस संसारवृक्षको “अध:शाखावाला' कहते हैं | ` 

कॅ इस वृक्षका मळ कारण परमात्मा अविनाशी है ; 
तथा अनादिकालसे इसकी परम्परा चली आती है, 
इसलिये इस संसारवृक्षको “अत्रिनाशी' कहते हैं | 

| इस इश्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले 
और यज्ञादिक कर्मोके द्वारा, इस संसारब॒क्षकी रक्षा 
और वृद्धिके करनेवाले एवं शोमाको बढ़ानेवाले 
होनेसे वेद “पत्ते? कहे गये हैं | 

T भगवानूकी योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार | 
क्षणभहुर, नाशवान्‌ और दुःखरूप है, इसके 
चिन्तनको त्यागकर, केवळ परमेश्वरका ही नित्य- 
निरन्तर, अनन्यप्रेमसे चिन्तन करना “वेदके तात्य. 
को जानना” है | j 
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अध्याय १५ २२३७ 


अधश्चोष्वं TIAA शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः | 
अधश्च मलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
उस संसारबृश्षकी तीनों गुणोरूप जलके द्वारा 
बढ़ी हुई एवं विषय#भोगरूप कोंपलोंवाळी देव, 
मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूप शाखाएँ[ 
नीचे और उपर सवत्र पोळी हुई हैं तथा मनुष्य- 
लोकमें |कर्मोके अनुसार बाँधनेवाछी अहंता-ममता 
% शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध--ये पाँचों 
स्थूलदेह और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 
उन शाखाओंकी “कोपलोके” रूपमें कहे गये हैं | 
नै मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे सम्पूर्ण लोकोंके 
सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियाँकी 
उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिये उनका यहीं 
“शाखाओंक्रे” रूपमै वर्णन किया है | व 
| अहंता, ममता और वासनारूप मूक 
केवळ मनुष्ययोनिमें कर्मोके अनुसार वॉधनेवाली 
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और वासनारूप जड़ भी नीचे और ऊपर सभी 
लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं ॥ २ ॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिर्न च संग्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेनं gezag- 
मसद्गशस्त्रणः दढेन ATS I 

इस संसारवृक्षका स्वरूप जैसा कहा है, वेसा 
यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता;# क्योंकि न ; 
कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोंमें | 
तो केवळ gaze कर्मोके फलको भोगनेका ही 
अधिकार है और मनुष्ययोनिमें नवीन कर्मोके 
करनेका भी अधिकार है । 

* इस संसारका जैसा स्वरूप शास्रोमें वर्णन | 
किया गया है और जैसा देखा-सुना जाता है, 
वसा तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ नहीं पाया जाता, 
जिस प्रकार आँख खुलनेके पश्चात्‌ स्वप्नका 
संसार नहीं पाया जाता । 
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तो इसका आदि है» और न अन्त apan न 

इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है. | इसलिये a 

अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ मूर्ावाे 

संसारख्प पीपलके वृक्षको दृढ़ वेराग्यरूप$ TAA 


हि निळी कीक स्स 

% इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन 
|... यह है कि इसकी परम्परा कबसे चली आती है, 
/ इसका कोई पता नहीं है । 

+ इसका अन्त नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन 
' यह है कि इसकी परम्परा कबतक चलती रहेगी, 
इसका कोई पता नहीं है । 

T इसकी अच्छी प्रकार स्थिति तिभीन ५ 
कहनेका प्रयोजन यह है कि वास्तः i 
“7 gog और नाशवान्‌ EE 

§ ब्रह्मठोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान | 
हैं, ऐसा समझकर, इस संसारके समस्त बिप्रयमोगो- 
में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न भासना 
ही दृढ़ “वैराग्यरूप शख” है | 
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टकर%---|॥| २ II 
ततः पढं तत्परिमार्गितव्यं 
यस्मिन्गता न निवतंन्ति भय! | 
qaa चाद्य पुरुप प्रपद्य 
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 
उसके पश्चात्‌ उस परम-पदरूप परमेश्वरको 
मलीमाँति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष 
फिर लोटकर संसारमै नहीं आते और जिस 
परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-बृक्षकी प्रवृत्ति 
बिस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके 
मै शरण हूँ---इस प्रकार दृढ निश्चय करके उस 
परमेश्वरका मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिये | 
निमौनमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | 
* स्थावर, जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तन- 
का तथा अनादिकालसे अज्ञानके द्वारा दढ हुई अहंता, 
ममता और वासनारूप मलोका त्याग करना ही 
संसारइक्षका अवान्तर “HATA सहित काटना R” | 
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गेच्छनत्यप्नढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हैं, 
जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, 
जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है और 
जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं-- 
वे सुख-दुःख नामक sala विमुक्त ज्ञानीजन 
उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥५॥ 
न तद्भासयते सर्यो न शशाङ्को न पावक; | 
agat न निवतैन्ते तद्धाम परमं मम RII 
जिस परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर 
संसारमै नहीं आते, उस खयंप्रकाश परमपदको 
न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और 
न अनि ही; वही मेरा परमधाम g ॥ ६ ॥ 

ममैवांशो जीवलोके HAA: सनातन; | 


A (५ 
मनःपष्ठानीनिद्रयाणि प्रकृतिस्थानि कषेति।।७॥ 
MAE 002. E 


#“परमधाम'” का अर्थ गीता अध्याय ८ 
छोक २१ में देखना चाहिये | 
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: इस देहमें यह सनातन जीवात्मा मेरा हो अंश 
# और वहीं इन प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचों 
इन्द्रियोंकी आकर्षण करता है | ७ | 
शरीर Feats यच्चाप्युत्क्ामतीश्वरः | 

-À ORS Oy A 
गृहीत्व॑तानि संयाति बायुर्गन्धानिबाशयात्‌।८। 
वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जसे ग्रहण करके | 

~ à > aN ~ A las \ 
ले जाता है, aa ही देहादिका खामी जीवात्मा) 
भी जिस शरीरका त्याग करता है, उससे इन ५ 
मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस 
शरीरको प्राप्त होता है--उसमें जाता है ॥ ८॥ 
रात्र चक्षु स्पशेनं च रसनं प्राणमेव च | 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥९॥ 

* जेसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकारा 
घटोमे उपयक भाँति प्रतीत होता है, बेसे £ 
ही सब भूतोमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
ERER A प्रतीत होता है, इसीसे देहमें | 
स्थित जीवात्माको भगवानने अपना “सनातत | 
अंश” कहा है । 


कः 
५ 
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यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और छचाको तथा 
रसना, घ्राण और मनको आश्रय करके--अर्थत्‌ 
इन सवके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है ॥९%॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌। 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः || 

शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शरीरमें 
स्थित हुएको अथवा विप्रयोंको भोगते हुएको इस 
प्रकार तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन 
नहीं जानते, केवळ ज्ञानरूप नेत्रोंवाळे विवेकशील 
ज्ञानी ही तत्त्वसे जानते हें || १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पञ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 
यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 

यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हृदयमें 
स्थित इस आत्माको तच्वसे जानते हैं; किंतु जिन्होंने 
अपने अन्तःकरणको शुद्र नहीं किया है, ऐसे 
अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेप्रर भी इस आत्माको 
नहीं जानते ॥ ११ ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगङ्कासयतेऽखिलम्‌ | 
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यच्चन्द्रमसि यच्चाग्न तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥ 
gad स्थित जो तेज सम्प्रण जगतको प्रकाशित ? 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्ने | 
है---उसको तू मेरा ही तेज जान ॥ १२ ॥ | 
गामाविश्य च मृतानि धारयाम्यहमोजसा | | 
पुष्णामि चोपधी सर्वाः सोमो भत्वा रसात्मकः॥ 
और मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे , 
सब भूतोंको धारण करता हूँ और रसखरूप ५; 
थत्‌ अमृतमय चन्द्रमा होकर सम्पर्ण ओषधियोंको 
अर्थात्‌ वनस्पतियोंको पृष्ट करता हूँ || १३ ॥ 
अहं वानरो भृत्या प्राणिनां देहमाश्रितः 
एणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ 
मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमै स्थित रहनेवाला 
प्राण और अपानसे संयुक्त वैज्ञानर अग्निरूप 
होकर चार» प्रकारके अन्नको पचाता हूँ ॥१४॥ 
* भक्ष्य, भोज्य, लेश और चोष्य, ऐसे चार 
प्रकारके अन्न होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया 
जाता है, वह 'भक्ष्य' है-_-जैसे रोटी आदि और जो 


- 
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अध्याय १५ २४५ 
स्वस्थ चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च | 
वेदेच  संवेरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकरद्वेदविदे चाहम्‌ ॥१५॥ 
मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
खित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन 
होता है और सब वेदोंद्वारा में ही जाननेके योग्या 
हूँ तथा वेदान्तका कर्त और वेदोंको जाननेत्राला 
मी मैं ही हूँ ॥ १५ ॥ 


निगला जाता है, वह “भोज्य? है-जैसे दूध आदि 


तथा जो चाटा जाता है, वह Sa है-जैसे 
चटनी आदि और जो चूसा जाता है, वह “चोष्य! 
है-जैसे ऊख आदि | 

x विचारके द्वारा बुद्विमें रहनेवाळे संशय, 
विपर्यय आदि दोपोंको हटानेका नाम“अपोहन” है | 

+ सर्ववेदोंका तात्पर्य परमेश्वरको जनानेका 
है, इसलिये सब वेदोद्वारा “जाननेके योग्य” एक 
परमेश्वर ही है । ; 
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द्वाविमों पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 
क्रः सर्वाणि भूतानि कूटखोऽक्षर उच्यते ॥ 
इस संसारमें नाशवान्‌ और अविनाशी भी थे 
दो प्रकारके पुरुष हैं | इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियो- 
के शरीर तो नाइावान्‌ ओर जीवात्मा अविनाशी 
कहा जाता हैं || १६॥ ' 
उत्तम; पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत; | 
यो लोकत्रयमाविश्य ब्रिभर्त्यव्यय ईश्वर; ॥ 
इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो 
तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण 
करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा 
इस प्रकार कहां गया है || १७ ॥ 
यसास्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि  चोत्तमः । 
* गीता अध्याय ७ इलोक ४-५ में जो अपरा 
और परा प्रकृतिके नामसे कहे गये हैं तथा अ० 
१२ खोक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे 
कहे गये हैं, उन्हीं दोनोंका यहाँ क्षर और अक्षर- 
के नामसे वर्णन किया है | 


ai. 
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अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम; ॥ 


क्योकि में नाशवान्‌ जडबग क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ 
इसलिये लोकमें और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥ 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ । 
स सर्वैविङ्कजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
भारत | जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार TAA 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेशरको ही भजता है ॥ 
इति गुह्यतमं madeg मयानघ | 
एतद्वद्ध्वा बुद्विमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ 
हे निष्पाप अर्जुन | इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शास्र मेरेद्वारा कहा गया, इसको त्से 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता हे ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु Aare 
Anat श्रीकृष्णाजुनसंबादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १७ Ul 
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श्रीपरमात्मने नमः 
अथ पोडय़ो ऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच | 
अभयं सन्त्संशुद्वज्ञीनयोगव्यवस्यितिः | | 
दान दमश्च यज्ञश्च स्वाष्यायस्तप AATF | KAI! | 
श्रीमगवान्‌ बोले-भयका सवथा अभाव | 
अन्तःकरणकी पणे निर्मळता, तच्तज्ञानके लिये | 
ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ स्थिति और सात्विक | | 
amt, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्‌, देवता और | 
गुरुजनोंकी प्रजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मो- | 
का आचरण एवं वेदशाखोका पठन-पाठन तथा | 
* परमात्माके खरूप्रको तत्त्वसे जाननेके लिये | 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें एकीमावसे ' 
ष्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका ही नाम “ज्ञान- 
योगब्यवस्थिति” समझना चाहिये | | 
† गीता अध्याय १७ इलोक २० में जिसका | 
विस्तार किया है | 
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अध्याय १६ ` २४९ 
भगवानके नाम और गुणोंका कीर्तन, खधर्मपालन- 
के लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रियोंके 
सहित अन्तःकरणकी सरलता ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपशुनम्‌ | 
दया भ्रतेष्वलोलुप्स्वं मादेवं हीरचापलम्‌ IRI 

मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना, यथाथ ओर प्रिय भाषण, 
अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, 
कमोमिं कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्तःकरण- 
को उपरति अर्थात्‌ चित्तकी चश्चलताका अभाव, 
किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणियोंमें 
हेतुरहित दया, इच्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग 
होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, 
लोक और शाखसे विरुद्ध आचरणमें टजा और 
व्यर्थं चेष्टाओंका अभाव ॥ २ ॥ 

x अन्तःकरण और इद्धियोके द्वारा ee a 
निश्चय किया हो, वैसे-का-बैसा ही प्रिय शब्दोमिं 
कहन, न bid) ११ 000) miacademy 
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तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 
भर्वान्त सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 
तंज, क्षमा, घय, बाहरकी शुद्धि | एवं किसी- 
में भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पज्यताके 
अभिमानका अभाव---ये सव तो हे अजुन ! देवी- 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुपके लक्षण हैं| ३॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेच च | 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌॥४॥ 
हे पाथ ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा 
क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी--ये सब आसुरी 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥ 
देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता | 
* श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम “तेज” है कि 
जिसके प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच 
प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर 
उनके कथनानुसार श्रेष्ठ HAT प्रवृत्त हो जाते हैं | 
T गीता अध्याय १३ छोक ७ की टिपणी 
देखनी चाहिये | 
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मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातो5सि पाण्डव ॥ 
देवी-सम्पदा मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पदा 
बाँधनेके लिये मानी गयी है | इसलिये हे अजुन! 
तू शोक मत कर; क्योंकि तू देवी-सम्पदाको लेकर 
तन्न हुआ है ॥ ५॥ 
हो भतसर्गो लोकेऽसिन्देव आसुर एव च | 
dat विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शृणु ॥ 
हे aga ! इस छोकमें भतोंकी सृष्टि यानी 
मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो दैवी 
प्रकृतिवाला दूसरा आसुरी प्रकृतिवाळा | उनमेंसे 
देवी प्रकृतिवाळा तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब 
तू आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तार- 
प्रवक मुझसे सुन ॥ 
प्रवृत्ति च fafa च जना न विदुरासुराः 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते IN 
आसुर-खभाववाले मनुष्य प्रबृत्ति और निवृत्ति- 
इन दोनोंको ही नहीं जानते | इसळिये उनमें न 
तो ALAN AG हिना mai है 
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और न सत्यभाषण ही है ॥७॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भत॑ किमन्यत्कामहतुकम्‌ lC 
वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं 
कि जगत्‌ आश्रयरहित, TA असत्य और बिना 
Sah, अपने-आप केवळ खी-पुरुषके संयोगसे 
उत्पन्न है, अतएव केवळ काम ही इसका कारण | 
है | इसके सिवा और क्या है ? ॥ ८ ॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोड्स्पबुद्धय। | 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण! क्षयाय जगतोऽहिताः॥९॥ 
इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके--जिनका 
सभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी gig मन्द 
है, वे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मा मनुष्य 
केवळ जगतूके नाशके लिये ही समर्थ होते हैं ।९। 
काममाश्रित्य दुष्प्रं दम्भमानमदान्विताः 
मोहादरहीसासद्राहान्प्रयतेन्तेऽशुचित्रताः ॥ 
वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी 
कार भी पण न होनेवाली कामनाओंका, आश्रय 
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.. लेकर अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके 
और भ्रष्ट आचरणोंको धारण करके संसारमें 
। विचरते हैं oN 
। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता; | 
| कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः।।११॥ 
. तथावेमृत्यपर्यन्त रहनेवाळी असंख्य चिन्ताओं- | 
/॥ का आश्रय लेनेवाले, विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर | 
रहनेवाळे और “इतना ही सुख है? इस प्रकार 
माननेवाले होते हैं ॥ ११॥ | 
आशापाशशतेबेद्वाः कामक्रोधपरायणाः | । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथ संचयान्‌।१२। | 
वे आशाकी सेकड़ों फॉसियोंसे Ta हुए 
मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषय-भोगेके | 
छिये अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोका संग्रह करने- | 
की चेष्टा करते हैं ॥ १२ ॥ À | 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ | 
वे सोचा करते हैं कि मैने आज यह प्राप्त कर 
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लिया है और अब इस मनोरथको प्रांत कर ळूँगा | * 
मेरे पास यह इतना घन है और फिर भी यह | 
हो जायगा | १३ ॥ 
असौ मया हतः शन्रुईनिष्ये चापरानपि | 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्वोऽहं बल्वान्सुखी।१४। 
वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे | 
शत्रुओंको भी मैं मार डाळूंगा | मैं ईश्वर हूँ, 
ऐ३वर्यको भोगनेवाला हूँ | मैं सब सिद्धियोंसे युक्त 
हूँ और बलवान्‌ तथा सुखी हूँ ॥ १४ ॥ 
आदढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो॥१६॥ | 
मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्बवाळा हूँ । 
समान दूसरा कौन है ? मैं यज्ञ करूँगा, दान 
दूँगा और आमोद-प्रमोद करूँगा | इस प्रकार | 
अज्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्र 


nine GATED मेळा HR, i acA 
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k विषयभोगोंमें अत्यन्त आसक्त आसुरळोग महान्‌ 


अपवित्र नरकमें गिरते हैं ॥ १५-१६ | 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपर्वकम्‌ ।१७। 
वे अपने-आपको ही श्रेष्ट माननेवाले घमण्डी 
पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर केवळ 
नाममात्रके यजञोंद्वारा पाखण्डसे शास्नविधिरहित 
यजन करते हैं || १७ ॥ | 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेषु प्रदडिपन्तोऽभ्यस्रयकाः ।१८॥ 
वे अहंकार, बल, घमण्ड, कामना और 
क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले 
पुरुष अपने और दूसरेके शरीरमें स्थित मुझ 


£ ' अन्तर्यामीसे द्वेष करनेवाले होते हैं || १८ Ul 


तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेब योनिषु ॥१९॥ 

उन द्वेप करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी 
नरायमोंको मैं सुंसारमें, बार-बार आसुरी ARNA 
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ही डालता हूँ ॥ १९, ॥ y 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌२० 

हे अर्जुन | वे मढ मुझको न प्राप्त होकर ही 
जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राक्त होते हैं, फिर 
उससे भी अति नीच गतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
घोर नरकोंमें पड़ते हैं ॥ २० ॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌२१ 

काम, क्रोध तथा लोभ--ये तीन प्रकारके 
नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ 
उसको अधरोगतिमें ले जानेवाले हैं । अतएव इन 
तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 

Recs गे a 2 भिर्नर ` 
एतेविंगुक्तः कोन्तेय तमोद्वारेख्रिभिनर! | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌२२ 

# सब अनर्थोके मूल और नरकी प्रमं 
हेतु AAA यहाँ काम, क्रोध और लोभको “नरकी 


A 
क़ A » क 
ग तया ण ता 


६ 
हे aga | इन तीनों नरकके द्वारोसे मुक्त पुरुष 
। ... अपने कल्याणका आचरण करता है#, इससे वह परम 
गतिको जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त हो जाता है ॥ 
यः शाम्रविधिमुत्सुज्य वतेते कामकारतः | 
न स सिद्विमवाझोति न सुखंन परां गतिम्‌।२२। 
जो पुरुष शाखविधिको त्यागकर अपनी इच्छा- 
से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्विको 


प्राप्त होता है, न परमगतिको और न सुखको ही ।२२। 
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तस्ाच्छास्तर प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती | 
जञात्वा शाम्नविधानोक्त कम्‌ कतुमिहाहसि। २४। 
इससे तेरे लिये इस कतब्य और अकतेव्यकी 
व्यवस्थामें शास्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर तू | 
शाख्रविधिसे नियत कर्म ही करने योग्य है॥२४॥ \ 
३» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
Area श्रीकृष्णाजुनसंवादे देवासुरसम्पदू- 
विभागयोगो नाम पोडशो$ध्याय: ॥१६॥ 
अर अपने उद्घारके लिये भगबदाज्ञानुसार 
बरतना ही “अपने कल्याणका आचरण करना” है। 
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श्रीपरसात्मने नम: 
अथ WAH sey: 
अ जुन c 
डी s अजुन उवाच 
vane दसुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता;। 
T निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ 
गर अजुन बोले--हे कृष्ण! जो मनुष्य शास्रविधि- 
CUTER श्रद्धासे युक्त हुए देवादिका पजन 
करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ? साखिकी 
अथवा राजसी किंबा तामसी १॥१॥ 
A श्रीभगवानुवाच 
ATT भवाति श्रद्धा देहिनां सा 
सास्तिकी राजसी चेव तामसी चेति जाम 


Be केवळ स्वभावसे उत्पन्न श्रद्धाऋ 
ak र राजसी तथा तामसी---ऐसे तीनों 
>€ अनन जन्म NAS aS कि N NA 
ee “a HH किये हुए कर्मोके सञ्चित 
ARE उत्पन्न हुईं श्रद्धा “खभावजा” श्रद्धा कही 
जाती है | 
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्रकारकी ही होती है | उसको तू मुझसे सुन ॥२॥ 
सच्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्वामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।३। 
हे भारत | सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्त:- 
करणके अनुरूप होती है, यह पुरुष श्रद्रामय है, 
इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह खयं भी 
वही है | ३ ॥ 
यजन्ते सास्विका देवान्यक्ष्रक्षांसि राजसाः 
रेतन्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः।४। 
` सात्त्विक पुरुष देवोंको प्रजते हैं, राजस पुरुष 
यक्ष और राक्षसोंको तथा अन्य जो तामस मनुष्य 
हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पजते हैं ॥ ४ ॥ 
अशास्रविहित घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 


दम्भाहंकारसं युक्ताः कामरागबलान्विताः ।५। 
मनुष्य शा्रबिधिसे रहित केवळ मनः- 


कल्पित घोर तपको तपते हैं तथा दम्भ और 
अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और बलके 
अभिमानसे भी युक्त हैं ॥ ५ Il 
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कर्शयन्तः शरीरस्थं भ्षृतग्राममचेतसः | 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धचासुरनिश्चयान्‌॥ + 
जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको और 
अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश 
करनेवाले हैं,# उन अज्ञानियोंको तू आसुर-खभाव- 
वाले जान ॥ ६ ॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः | 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥७॥ 
भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके 
अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है | और वैसे 
ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते 
हैं। उनके इस TTA भेदको तू मुझसे सुन॥ 
आयु!सत्वबलारोग्य- 
सुखप्रीतिविवधेनाः | 
# शाख्नसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोंद्वारा 
शरीरको सुखाना एवं भगवानूके अंशस्वरूप 
जीवात्माको क्लेश देना, भूतसमुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको “कश करना” है । 
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रस्याः Rava: खिरा हृद्या 
आहाराः साखिकप्रिया; ॥ ८॥ 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको 
बढ़ानेवाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले# 
तथा खभावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार 
अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ सात्विक पुरुषको 
प्रिय होते हैं ॥ ८ ॥ 
कट्वम्ललवणात्युष्णती क्ष्णरुक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा! ISU 
कडवे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम 
रूखे, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको 
उत्पन करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके 
पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पति wat च यत) | 
उच्छिष्टमपि चामेष्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ || | 
जो भोजन अधपका, रसरहित, दुगन्धयुक्त) | 
# जिस भोजनका सार शारीरमें बुत काळतक | 
रहता है, उसको “स्थिर रहनेवाला” कहते R । | 


; 
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बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, 
वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है॥ १०॥ 
अफलाकाह्विमियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स MRTE: ।११। 
जो शाख्नविधिसे नियत, यज्ञ करना ही कर्तव्य 
है--इस प्रकार मनको समाधान करके, फल न 
चाहनेवाले पुरुषोंदरारा किया जाता है, वह सात्विक 
है॥ ११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ य॒ज्ञं विद्वि राजसम्‌ ॥१२॥ 
परंतु हे अर्जुन | केवल दम्भाचरणके लिये 
अथवा फलको भी दृष्टिमै रखकर जो यज्ञ किया 
जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान || १२ ॥ 
विधिहीनमसृष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
RRA हीन, अन्नदानसे रहित, बिना | 
मन्त्रोके, बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धाके किये | 
जानेवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं ॥ १३ ॥ 


d 
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. | piani शौचमार्जवम्‌ | 
| ह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४। 
देवता, ब्राह्मण, Tee और ज्ञानीजनोंका पूजन, 
(haa, सरलता, ब्रह्मचर्यं और अहिंसा---यह 
शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४ ॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
“ साध्यायाभ्यसनं चैव वाद्यायं तप उच्यते।१५। 
जो उद्वेग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक 
एवं यथार्थ भाषण èt तथा जो वेद-शाखोके 
पठनका एवं परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास 
है---वही वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है । १५। 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः | 
, + यहाँ “गुरु” शन्दसे माता, पिता, आचाय 
| T और बृद्ध एबं अपनेसे जो किसी प्रकार भी बड़े 
हों, उन सबको समझना चाहिये । 
+ मन और इन्द्ियोंद्रारा जैसा अनुभव किया 
हो, टीक वैसा ही कहनेंका नाम “यथार्थ 
भाषण!) है i 
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भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 

मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन 
करनेका स्वभाव, मनका निग्रह और अन्त:करणके 
भावोंकी भलीमाँति पवित्रता--इस॒ प्रकार यह 
मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
AM परया ad तपस्तत्त्रिविधं नरे; | 
अफलाकाङ्किभियुक्तः ARTE परिचक्षते।१७। ; 

फलको न चाहनेवाले योगी पुरुपोद्वारा i 
श्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको 
सात्त्विक कहते हैं || १७ ॥ 
सत्कारमानपजार्थं तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह परोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥१८॥ 

तप सत्कार, मान और पुजाके लिये तथा 

अन्य किसी खार्थके लिये भी खभावसे या पाखण्ड- 
से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक 
फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है || १८ ॥ 

* “अनिश्चित फलवाला” उसको कहते हैं 
कि जिसका फल होने न होनेमें शङ्का हो । 
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मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः 
' परस्ात्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।।१९॥ 
| जो तप मढताप्रवेक हठसे, मन, वाणी और 
' शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट 
| करनेके लिये किया जाता है--वह तप तामस 
| कहा गया है ॥ १९ ॥ 
| दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
| देशे काले च पात्रे च तद्दानं MIRTE स्मृतम्‌ ॥ 
दान देना ही कर्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान 
Se तथा काल] और पात्रके प्राप्त होनेपर 
#- जिस देश-कालमें जिस वस्तुका अभाव 
हो, वही देश-काळ, उस वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा 
करनेके लिये योग्य समझा जाता है | 
भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी और असमथ 
तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वख और ओषधि 
एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो, उस 
वस्तुद्वारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे 
जाते girerdi reaa हाहा) 
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उपकार न करनेबालेके प्रति दिया जाता है, 
वह दान सात्विक कहा गया है॥ २० ॥ 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुन; | | 
दीयते च afte तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ | २१ | 
किंतु जो दान क्लेशप्र्वक»% तथा प्रत्युपकारके 
प्रयोजनसे अथवा फलको इष्टिमे रखकर फिर |' 
दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है ॥२१॥ “ 
अदेशकाले  यद्दानमपातरेस्यक्च दीयते। | 
असर्कृतमबज्ञातं तत्तामसञ्चुदाहृतस्‌ ॥ २९॥ | 
जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कार | 
अयोग्य देश-काळमें और कुपात्रके प्रति दिया जाता | 
है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २९ ॥ _ है॥२२॥ | 
घनादि सब प्रकारके पदार्थोद्वारा सेवा करनेके » 
लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं । 
« जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्दे-चिदठे 
आदिमें धन दिया जाता है | 
+ अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और सर्गादौ 
ORES क, लि 


हा 


| 
| 
| 
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।-# तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मगखिविधः स्मृत) । 
। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः FURR 
। ७, तत्‌, सत--ऐसे यह तीन प्रकारका 
सच्चिदानन्दधन ब्रह्मका नाम कहां है; उसीसे 
' सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि 
¦ सचे गये || २३ ॥ 
९ तसादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
' प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ २४) 
| इसलिये वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी शाख्नबिधिसे नियत यज्ञ, दान और तप- 
रूप क्रियाएँ सदा “32 इस परमात्माके नामको 
उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥ 
/7 तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः | 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाह्लि मिः 
तत्‌ अर्थात्‌ “तत्‌! नामसे कहे AAAS 
परमात्माका ही यह सब है, इस भावसे फलको 
न चाहकर नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप ae 
तथा दातुरूप कियाएँ कल्याणकी इच्छावाले पुरुष” 
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द्वारा की जाती हें ॥ २५ | ॥ 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते | | 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते । २६। 
सत्‌! इस प्रकार यह परमात्माका नाम 
सत्यभावमे और श्रेष्ठभावमे प्रयोग किया जाता है 
तथा हे पाथ | उत्तम कममें मी सत? शब्दका ।. 
प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ r 
यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। ' 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह 
भी “सत्‌? इस प्रकार कही जाती है और उस 
परमात्माके लिये किया हुआ कम निश्चयपूर्वक 
त्‌--ऐसे कहा जाता है || २७ ॥ i 


अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पाथ न च तत्रत्य नो इह ।२८। 

हेअर्जुन | बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, दिया 
हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया 
हुआ शुभ कमे है--वह समस्त 'असत्‌!?--इस 
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' ५ प्रकार कहा जाता है; इसलिये वह न तो इस लोकें 

| लाभदायक है और न मरनेके बाद ही ॥ २८ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुनसंबादे श्रद्वात्रय- 

बिमागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः | १७॥ 

| अथाष्टादग्रोञ्ध्यायः 

A अजुन उवाच 

सं न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ | 

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिधुद्न IRI 

aga बोले--हे महबाहो | हे अन्तर्यामिन्‌ ! 

हे वासुदेव | मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको 

पथक्‌ -प्र्थक, जानना चाहता हूँ॥ १॥ 

š श्रीभगवानुवाच | 
काम्यानां कमेणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः | 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले- किंतने ही पण्डितजन तो 
काम्य कमो कि त्यागको संन्यास समझते हैं तथा 
— ध फु और घन आदि प्रिय वस्तुओंकी 
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दूसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मोके फलके त्या ५». 
को» त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ | 
त्याज्य दोषवदित्येके कमं प्राहमेनीषिण: | 
यज्ञदानतपःकम न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
कई एक विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि कर्ममात्र 
दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे 
विद्वान्‌ यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप is 
कम त्यागने योग्य नहीं हैं || ३ ॥ | 
प्राप्ति लिये तथा रोग-सङ्कटादिकी निवृत्तिके 
लिये जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म 
किये जाते हैं, उनका नाम “काम्यकर्म” है | 
* इश्वरकी भक्ति, देवताओंका पजन, माता- | 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा 
वर्ण श्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह 
एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने कतैव्य- 
कम हैं, उन सबमें इस लोक और परलोककी 
सम्पूर्ण कामनाओंके त्यागका नाम “सब कर्मोके 
फूलका त्याग" है | 
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निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुपव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तित ।४। 
हे पुरुषश्रेष्ठ age | संन्यास और त्याग, इन 
दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय 
सुन | क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस- 
भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥ ४ ॥ 
यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥५॥ 
यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करनेके 
योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कतेव्य है; 
क्योंकि यज्ञ, दान और तप-ये तीनों ही कर्म 
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और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिये, 
यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६॥ 
नियतस्य तु संन्यास; कर्मणो नोपपद्यते | 
माहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतिंतः ।।७॥ 

( निषिद्ध और काम्य कर्मोका तो खरूपसे त्याग 
करना उचित ही है) परंतु नियत कर्मका%खरूपसे 
त्याग उचित नहीं है | इसलिये मोहके कारण उसका y 
त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ॥७॥ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयाच्यजेत्‌ | 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌।८। 

जो कुछ कर्म है, ag सब दु:खरूप ही है-ऐसा 
समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कर्तव्य- 
कर्मका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके 
त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥८॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽञुन | 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः साखिको मत!। 

ॐ इसी अध्यायके कषक ४८की टिप्पणीमें 
इसका अर्थ देखना चाहिये । 
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हे अजुन | जो शा्रविहित कर्म करना कर्तव्य 
है--इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके 
किया जाता है---बही सात्विक त्याग माना गया है || 
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्मं कुशले नानुपञ्जते | 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ 
जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता 
और कुशळ कर्ममें आसक्त नहीं होता-वह शुद्ध 
सच्चगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, बुद्विमान्‌ और 
सचा त्यागी है ॥ १० ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा 
सम्पूर्णतासे सब कर्मोका त्याग किया जाना शाक्य 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही 
- त्यागी है---यह कहा जाता है ॥ 22 ॥ 
अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ | 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्कचित्‌ 
कमफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मों 
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का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन . 
प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है, ˆ 
किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योके 
कर्मोका फळ किसी कालमें भी नहीं होता ॥१२॥ 
पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे | 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌॥ 

हे महाबाहो | सम्पूर्ण कमोंकी सिद्धिके ये पॉच । 
हेतु कमोंका अन्त करनेके लिये उपाय बतलाने- 
वाले सांख्यशास्रमे कहे गये हैं, उनको तू मुझसे 
ANA जान ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च एथ्विधम्‌ | 
विविधाश्च पृथक्वेश देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ।१४। 

इस विप्रयमें अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्विमें अधिष्ठान 
और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करणा एवं 
“अधिष्ठान” है | 

† जिन-जिन इन्द्रियादिकों और साधनोंके 
द्वारा कर्म किये जाते हैं, उनका नाम “करण?” है। 
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AR प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ और ad ही 
पाँचवाँ हेतु देवर है ॥ १४॥ 
शरीरबाब्ध्ननोभियेत्कर्मे प्रारभते नरः | 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ।१५। 
मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शाखनानुकूल 
.. . अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है -- 
४१ उसके ये पाँचों कारण हैं ॥ १५ ॥ 
Tat सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः 
पञ्यत्यकृतबुद्वित्वान्न स पश्यति दुमति; ।१६। 
परंतु ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य आशुद्र बुद्धि 
होनेक्रे कारण उस विषयमें यानी कर्मोके होनेमें 
| केवल शुद्धखरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह 
; लिन बुद्विवाला अज्ञानी यथाथ नहीं समझता | १६। 
*पर्वकृत शुभाशुभ HA संस्कारोंका नाम “दैव"है। 
† सत्सङ्ग और शात्रके अभ्याससे तथा भगवदय 
' कम और उपासनाके करनेसे मनुष्यकी बुद्धि 
शुद्ध होती है, इसलिये जो उपयुक्त साधनोंसे रहित 


है, उसकी है, ऐसा समझना 
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यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते | * 
हत्वापि स इमॉलछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 

जिस पुरुप्रके अन्तःकरणमें À कर्ता हूँ! ऐसा 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक 
पदाथोमिं और कमोमें लिपायमान नहीं होती, वह 
पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न ,, 
तो मारता है और न पामे बँधता है# || १७॥ # 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना। . 
करण कमं कर्तेति त्रिविधः कमंसं ग्रहः ॥१८॥ 

# जैसे अग्नि, वायु और जळके द्वारा प्रारब्ध 
वश किसी प्राणीकी हिंसा होती Baad आवे तो 
भी वह वास्तवमै हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस 
पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और खाथथरहित | 
केवल संसारके हितके लिये ही जिसकी सम्पण | 
क्रियाऐ होती हैं, उस पुरुषके शरीर और gaat | 
द्वारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती हई लोक- 
दृष्टिमे देखी जाय, तो भी वह वास्तवमें हिंसा 
नहीं है; क्योंकि आसक्ति, खार्थ और अहंकारके 
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ज्ञाता%) ज्ञान] और ज्ञेय[ यह तीन प्रकार- 
की कर्म-प्रेणा है और HAS, करण» तथा 
क्रिया-- यह तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है ॥१८॥ 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च fea गुण भेदतः | 
प्रोच्यते गुणसं ख्याने यथावच्छूणु तान्यपि ॥ 
m: गुणोंकी संख्या करनेवाले AAT ज्ञान और कर्म 
£ न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती 
' तथा बिना कतृत्वाभिमानके किया हुआ कर्म 
वास्तवमें अकर्म ही है, इसलिये वह पुरुष “पापसे 
नहीं बघता”? | 
# जाननेवालेका नाम “ज्ञाता? है | 
+ जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम 


शान! है। 
E जाननेमें आनेवाळी वस्तुका नाम “क्षय”? है। 
६ कर्म करनेवालेका नाम “कर्ता” है । 
x जिन साधनोंसे कर्म किया जाय, उनका 
नाम “करण”? है । र 
नाम “क्रिया” दै | 
EEGEN ना 
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तथा कर्ता गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही । 
कहे गये हैं; उनको भी तू मुझसे भळीमाँति सुन॥ १९॥ 
alag येनैकं भावमव्ययमीक्षते) ` 
अविभक्तं विभक्तषु तज्ज्ञानं विद्रिसास्विकम्‌ ॥ | 
जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक-पृथक सब भतोमें | 
एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित गरहित सममावसे  ,. 
स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो तू सात्त्विक जान| २०) | | 


एथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 
वेत्ति सर्वेषु wag तज्ज्ञानं विद्वि राजसम्‌ ॥ 

किंतु जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य सम्पण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना 
भावोंको अलग-अलग जानता है, उस ज्ञानको 
तू राजस जान ॥ २१ ॥ 


यत्तु कृत्ख़वदेकसिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्‌ | 
अतत्त्वारथवद्ल्प च तत्तामसमुदाहतम्‌ IRRI 

परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप शरीरमे ही सम्पर्ण- 
के सदरा आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला, 
तात्त्विक अथसे रहित और है. वह तामस 
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किए कहा गया है ॥ | 
fad सङ्गरहितमरागद्वपत। FM | 
' अफटग्रेप्सुना कर्म यत्तत्सारिविकमुच्यते|।२२॥ 
जो कर्म शाखविधिसे नियत किया हुआ और 
कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फळ न 
चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेपके किया गया 
हो---वह सात्त्विक कहा जाता है ॥ २३ ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुन; | 
क्रियते बहुलायासं तद्राजससुदाहृतस्‌ ॥ २४ ॥ 
परंतु जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता è 
तथा भोगोंको चाइनेवाले पुरुषद्वारा या अहकारउक्त 
पुरुषद्वारा किया जाता है, वह कम राजस कहा 
गया है ॥ २४ ॥ कक 
coed ot forte य 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्त l 
जो कर्म परिणाम, दानि, हिंसा और सामथ्य- 
को न विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया | 
जाता है, वह॒ तामस कहां जाता है॥२५॥ 
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घुक्तसङ्गोऽनहंचादी ध्रत्युत्साहसमम्बितः | > 
सिद्वचसिद्र्योनिविकारःकती सास्तिक उच्यते]; 
जो कर्ता सङ्गरहित, अहङ्कारके वचन न बोलने- 
वाला, 44 और उत्साहसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध 
होने और न होनेमें हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित | 
eae सात्विक कहा जाता है ॥ २६ ॥ _ | 
रागी कमेफलग्रेप्सुर्लुब्धी हिंसात्मकोऽशुचिः | `| 
हषेशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ 
जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मोके फलको | 
चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंको क | 
देनेके खभाववाला, अशुद्धाचारी और हर्ष-शोकसे 
लिप्त है--वह राजस कहा गया है || २७ Il | 
अयुक्त; प्राकृत; स्तब्धः शठो नेष्कृतिको$लस!। | 
विषादी दीधेसत्री च कर्ता तामस उच्यते २८ 
जो कर्ता अयुक्त, शिक्षासे रहित, घमंडी, धूत 
और दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला तथा 
शोक करनेवाला, आलसी और दीर्घसूत्री& है-- 
% “दीधेसूत्री” उसको कहा जाता है कि जो 
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, बह तामस कहा जाता है ॥ २८ ॥ 
que sara शुणतस्रिविधं शृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय RI 
हे धनञ्जय l अब तू बुद्धिका और धृतिका भी 
गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरे द्वारा 
` समप्णतासे विभागपूर्वक कहा जानेवाला BA IRS | 
प्रवृत्तिं च च निवृर्सि च कार्याकार्ये भयाभये | 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सास्विकी।। 
हे पार्थ | जो बुद्धि प्रवृत्तिमाग# और निवृत्ति- 
मार्गको], कर्तव्य और अकतेव्यको, भय और 
` अभयको तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती 
थोड़े काळमें होने लायक साधारण कार्यको भी फिर कर 
। , लगे, ऐसी आशासे बहुत काळतक नहीं परा करता | 
7 «#गृहस्थमें रहते हुए फल और आसक्तिको त्यागकर 
मावद्पण-बुद्विसे केवळ लोकशिक्षाके लिये राजा 
जनककी भाति बरतनेका नाम “प्रबृत्तिमाग”” है | 
T देहामिमानको त्यागकर केवळ सच्चिदानन्द्‌- 
घन परमात्मामें एकीभावसे स्थित हुए श्रीछुकदेवजी 
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है---वह बुद्धि साखिकी है ॥ ३० ॥ 
यया धर्ममधर्मं च कायं चाकार्यमेव च | 
अयथावस्प्रजानाति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ॥ 
हे पार्थ | मनुष्य जिस बुद्धिके द्वारा धर्म और 
अधर्मको तथा कर्तव्य और अकतेव्यको भी यथार्थ 
नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ३१ ॥ | 
अधम धर्ममिति या मन्यते तमसाबता। ¦ 
सवौथौन्तिपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 
हे अर्जुन | जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि 
अधर्मको भी “यह धर्म है? ऐसा मान लेती है तथा 
इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोको भी विपरीत 
मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः | 
योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ साखिकी॥ 
हे पार्थ | जिस अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे# 
और सनकादिकोंकी भाँति संसारसे उपराम ay एतसादिकोकी मोति संसारसे उपराम होकर - 
विचरनेका नाम “निवृत्तिमाग” है | द 
# भगवह्विपयके सिवाय अन्य सांसारिक 
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मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों- 
की क्रियाओको% धारण करता है, वह धृति 
सात्त्विकी है || ३३ ॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्थृत्या MAASSA | 
प्रसङ्गन फलाकाङ्की धतिः सा पार्थं राजसी ॥ 
परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन | फलकी इच्छावाळा 
मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे 
धर्म, अथ और कार्मोको धारण करता है, वह 
धारणशक्ति राजसी है || ३४ ॥ 
यया खप्नं भयं शोकं विपादं मदमेव च | 
न विसुश्चति दुर्मंधा धतिः सा पार्थ तामसी ।३५। 
हे पार्थ | दुष्ट बुद्धिवाला भनुष्य जिस धारण- 
शक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको 
विषयोको धारण करना ही व्यभिचार दोष है, उस 
दोषसे जो रहित है, वह “अव्यमिचारिणी धारणा” है i 
% मन, प्राण और इंद्धियोंको भगवस्पाषिके 
लिये भजन, ध्यान और निष्काम कमेमिं छगानेका 
नाम “उनकी क्रियाओंको धारण करना” है | 
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तथा उन्मत्तताको भी नहीं छोड़ता अर्थात्‌ धारण 
किये रहता है--वह धारणशक्ति तामसी है |३५।-+ 
सुखं स्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतषभ | 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति३६ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽग्रतोपमम्‌ | 
तत्सुखं सास्विक परोक्तमात्मवुद्विप्रसादजम्‌।३७। 

हे भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारके सुखको भी 
तू मुझसे सुन | जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन, ११० 
ध्याम और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है 
और जिससे ढुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता | 
दै--जो ऐसा सुख है, वह आरम्भकालमें | 
यद्यपि विप्रके तुल्य प्रतीत होता है, परंतु 
परिणाममें अमृतके तुल्य है; इसलिये वह परमात्म- 
विषयक बुद्विके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाळा सुख _ | 
सात्त्विक कहा गया है || ३६-३७ ॥ 

# जैसे खेलमै आसक्तिवाळे बालकको, विद्याका 
भभ्यास म्रृढताके कारण प्रथम विषके तुल्य भाता ' 
है, वेसे ही RN आसक्तिवाले पुरुषको भगवदू- 
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| बिपयेन्द्रियसंयोगादत्तदग्रेञ्मुतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता 
' है, वह पहले--भोगकाळमें अमृतके तुल्य प्रतीत 
होनेपर भी परिणाममें विषके तुल्य है; इसलिये 
बह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८ ॥ 
। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 
a. निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसम्ुदाहृतम्‌।।३९॥। 
; जो सुख भोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको 
। मोहित करनेवाला है- वह निद्रा, आलस्य और 
' प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है | 32 I 
न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन! 
सर्वं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिःस्यात्त्रिभिगुणेः)४०। 
LATA, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका अभ्यास मर्म न 
. जाननेके कारण प्रथम “विषके तुल्य प्रतीत होता”है | 
क बल, वीय, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक- 
' का नाशक होनेसे प्रिय और इन्द्रियोंके संयोगसे | 
` होनेवाले सुखको “परिणाममे विषके तुल्य”? कहा है | | 
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पृथ्वीम या आकाशमै अथवा देवताओंमें तथा 
इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सच) 
नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे 
रहित हो || ४० ॥ 
्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवैगुण; ॥४१॥ 

हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योके तथा | 
JAR कर्म खभावसे उत्पन्न गुर्णोद्वारा विभक्त l 
गये हैं ॥ ४१ ॥ i 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च | | 
ज्ञानं विज्ञान मास्तिक्य ब्रह्मकर्म खभावजम्‌।४२। | 

अन्तःकरणका निग्रह करना; इन्द्रियीका दमन | 
करना; धर्मपालनके लिये कष्ट सहना; बाहर-भीतर | 
से gax रहना; दूसरोंके अपराधोंको क्षमा करना; । 
मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना; वेदा | 
शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदिमें श्रद्धा रखना; 
वेद-शाखनोंका अध्ययन-अध्यापन करना jf 
दमी ०अ० १ ३३छोक७की टिप्पणीमें देखना चाहिये | | 
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,परमात्माके तत्वका अनुभव करना ये सब-के- 
सव ही ब्राह्मणके खाभाविक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ 
शौयं तेजो + 05 
शौय तेजो धृतिर्दाकषय युद्ध चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं क्म खभावजम॥४३॥ 
शरवीरता, तेज, धेय, चतुरता और युद्धमें न 
भागना, दान देना और खामिभाव--ये सब-के- 
। सब ही क्षत्रियके खाभाविक कर्म हैं || 9३ ॥ 
` कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकमै खभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मकं कमे शद्रस्यापि खभावजम्‌ ।४४। 
खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य 
व्यवहार%---ये वैश्यके खाभाविक कर्म हैं | तथा 
# वस्तुओंके खरीदने और बेचनेमें तौल, 
नाप और गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक 
“ लेना एवं वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें दूसरी 
( खराब ) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा (अच्छी ) 
ले लेना तथा नफा, Mea और दलाली ठहराकर, 
| उनसे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, 
कपट, चोरी और जंबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी 
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सब, वर्णोकी सेवा करना शूद्रका भी खामाविक 
कम है ॥ ४४ ॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर; | 
खकमैनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ।४५। 
अपने-अपने स्वाभाविक कर्मोमें तत्परतासे लगा 
हुआ मनुष्य भगवस्प्रातिरूप परम सिद्धिको प्राप्त 
हो जाता है | अपने खाभाविक कर्ममें लगा हुआ | 
मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्धिको ' 
प्राप्त होता है, उस विधिको त. सुन || ४५ ॥ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः।४६। 
जिस परमेश्वरसे--सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति 
हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त ax, 


~ 


प्रकारसे दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना इत्यादि > 


| 


दोषोंसे रहित जो सत्यतापू्वंक पवित्र वस्तुओका 
व्यापार है, उसका नाम “सत्यव्यवहार!? है | 

५ जैसे बर्फ जलसे व्याप्त है, A ही सम्पूर्ण 
संसार सच्चिदानन्दघन परमात्मासे व्याप है | 
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उस परमेश्‍वरकी अपने खाभाविक कर्मोद्वारा प्रजा 
करके#मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है || ४६॥ 
श्रेयान्खधर्मा बिगुण; परधर्मात्खलुष्टितात्‌ | 
खभावनियतं कर्म Fase क्रिल्विषम्‌ ॥ 

अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धमे 
गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि स्वभाव- 
से नियत किये हुए खधर्मरूप कर्मको करता हुआ 
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| मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता || ४७ | 
सहजं कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ | 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभरिरिवावृता: | ४८। 
% जैसे पतिव्रता खी, पतिको ही सवख समझ: 
कर पतिका चिन्तन करती हुई, पतिकी आन्ञानुसार 
पतिक्रे ही लिये मन, वाणी, शरीरसे कर्म करती 
है, वैसे ही परमेश्वरको ही सवख समझकर परमेश्वर- 
का चिन्तन करते हुए परमेश्वरकी आज्ञाकें अनुसार 
मन, वाणी और इारीरसे परमेश्‍वरके ही लिये . 
स्वाभाविक कर्तेव्यकर्मका आचरण करना “कमंद्वारा 
परमेश्वरको प्रजना” है । 


Th 
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अतएव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी 
सहज कर्मको नहीं स्यागना चाहिये; क्योंकि 
धूएंसे अग्निकी भाँति सभी कम किसी-न-किसी 
पसे थुक्त हैं || ४८ ॥ 
असक्तबुद्धिः waa जितात्मा विगतस्पृह; | 
नेष्कम्यैसिद्विं परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ | 
सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्विवाला, स्पृहारहित 
और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुप सांख्ययोगके 
द्वारा उस परम नैष्कर्म्ससिद्धिको प्राप्त होता है॥ ४९॥ 
सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे | 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 
जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस नेष्कम्य 
सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको 
x प्रकृतिके अनुसार शास्त्रविधिसे नियत किये 
हुए, जो वर्णाश्रमके धर्म और सामान्य धर्मरूप 
स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ 'स्वधर्म', 
'सहजकर्म', 'स्वक्कर्म”, 'नियतकर्म!, 'स्वभावजकर्म', 
“स्वभावनियतकर्म' इत्यादि नामोंसे कहा है । 
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प्राप्त होता हे, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र | वु 

संक्षेपमें ही मुझसे समझ ॥ ५० ॥ 

बुद्धथा विशुद्धया युक्ती धृत्यात्मानं नियम्य च | 
। गब्दादीन्विवयांस्त्यवत्वा रागड्वेषो व्युदस्य च।। 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः | 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्य समुपाश्रितः ॥ 
` अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ | 
Aga निर्ममः शान्तो ब्रह्ममयाय करपते ॥ 
बिशुद्ध बुद्विसे युक्त तथा हल्का, सात्त्विक और 
नियमित भोजन करनेवाला, इाब्दादि विपरयोंका 
त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करने- 
वाला, सात्विक धारणशक्तिके# द्वारा अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीर- 
f को वशमै कर लेनेवाला, रागऱद्वेषको सर्वथा नष्ट 


करके मलीभाँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला 
तथा अहकाए, बल JAUS, काम, क्रोध और 
परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण 


e mo aT Pee el 
इसी अध्यायके श्‍लोक ३ ३मे जिसका विस्तार है| 
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रहनेवाळा, ममतारहित ओर शान्तियुक्त पुरुष सच्चि- 
दानन्दधन ब्रह्म अभिन्‍तभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है ॥ ५१-५३ ॥ न 
AAA प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्गति | 
समः सर्वेषु HAY Agha लभते पराम्‌ ॥ 
फिर वह सच्चिदानन्दधन ब्रहममें एकीमावसे 
स्थित, प्रसन्न मनवाळा योगी न तो किसीके fea! 
शोक करता है और न किसीकी आकाङ्का ही 
करता है । ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववाला% 
योगी मेरी परा भक्तिको| प्राप्त हो जाता है ॥५४॥ 
भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्वाखि तत्त्वतः! 
ततो मां aa ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ | ॥ 
उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको) T भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको, 
x गी०अ० ६ इलोक २९ में देखना चाहिये | 
नै जो तखज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको 
प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही 
यहाँ 'पराभक्ति?, 'ज्ञानकी परानिष्ठा?, “परम नैष्कम्प 
सिद्धि! और 'परमंसिद्धि' इत्यादि नामोंसे कही गया है | 
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जो हूँ ओर जितना हूँ, ठीक वेंसा-का-व सा तत्त्वसे 
| जान लेता है; तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वसे 
जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है |[५५॥| 
सवेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणों AATA: | 
मत्प्रसादादवाझोति शाश्चतं पदमव्ययम्‌ || 
मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको 
- सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन 
। अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है || ५६ ॥ 
चेतसा सर्वकर्मणि मयि संन्यस्य मत्परः | 
` वुद्वियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
सव कर्मोको मनसे मुझमें अपण करके तथा 
समबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण 

और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो ॥ ५७ ॥ 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मस्प्रसादात्तरिष्यसि | 
अथ चेरवमहकारान्न श्रोष्यसि बिनङक्ष्यसि I 
उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तबाळा होकर व्‌ 
मेरी कृपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार 
# गी०अ०९३लोक२७मे जिसकी विधि कही है | 
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कर जायगा और यदि अहंकारके कारण मेरे . 
gaid न gam तो नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ 
परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न यातस्य इति मन्यसे | 
सिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 

जो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 

है कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा', तेरा यह निश्चय | 
मेथ्या है; क्योंकि तेरा खभाव तुझी जबदेस्ती 
युद्धमें लगा देगा ॥ ०९ ॥ यी. 
qua कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा | 
क नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो$पि TA 


~ 


हे कुन्तीपुत्र ! जिस कर्सको तू मोहके कारण 
करना नहीं चाहता, उसको भी अपने भूत 
स्वाभाविक HAS बँधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ 
ईश्वर सवेभ्ूतानां RASM तिष्ठति | 
म्रामयन्सरबैभतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
हे अर्जुन | शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए समपर 
प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 
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उनके HAA अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब, 
प्राणियोंके हृदयमें स्थित है || ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तप्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ 
हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही 
रारणमें% जा | उस परमात्माकी HA ही तू परम 
„५ शान्तिको तथा सनातन परमधामको प्राप्त होगा ॥ 
% लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्तिको त्याग- 
कर एबं शरीर ओर संसारमें अहंता, ममतासे रहित 
होकर, केवल एक परमात्माको ही परम आश्रय, 
परमगति और सव्व समझना तथा अनन्यभावसे 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवानूकें 
| नाम, गुण, प्रभाव और रूपका चिन्तन करते रहना 
एबं भगवानका भजन, स्मरण रखते हुए ही उनकी 
आज्ञानुसार कर्तव्यकर्मोका निःस्वाथभावसे केवल 
परमेश्वरकै लिये, आचरण करना यह “सव प्रकार- 
से परमात्माके ही शरण होना है ।” 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादूद्मतरं मया | 
बिमृञ्येतद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
ज्ञान मैने तुमसे कह दिया | अब त्‌. इस रहस्य 
युक्त ज्ञानको पूर्णतया भळीमाँति विचारकर जैसे 
चाहता हे, वैसे ही कर ॥ ६३॥ O 
स्शुह्यतमं भूयः शृणु मे परम बच | 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम! | 
सम्पर्ण गोपनीयोसे अति गोपनीय मेरे परम 
रहस्ययुक्त बचनको तू फिर भी सुन। तू मेरा 
अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक 
बचन मैं तुझसे कहूँगा ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मड़क्तों मद्याजी मां नमस्कुरु | 
माभेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ 
है अजुन ! त मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त 
बन, गेरा प्रजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम 
कर । ऐसा करनेसे त. मुझे ही a होगा, यह 
मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ; क्योंकि तू मेरा 
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अत्यन्त प्रिय है || ६५ || 
| सर्वधर्मान्परित्य ज्य मामेकं शरणं ब्रज | 
। अह त्या सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
समूण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोको 
मुझमें त्यागकर तू AIS एक मुझ सवेशक्तिमान्‌ 
` सर्वाधार परमेश्वरकी ही शरणमें# आ जा | मैं 
=< Raw पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक 
मत कर ॥ ६६ ॥ 
' इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्र्‍यति ॥ 
तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी 
कालमें न तो तपरहिंत मनुष्यसे कहना चाहिये, 
| ( न भक्ति रहितसे और न बिना सुननेकी इच्छा- 
वालेसे ही कहना चाहिये; तथा जो मुझमें दोषदृष्टि 
# इसी अध्यायके  छोक ६२की टिप्पणीमें 
“stop al भाव देखना चाहिये | 
+ वेद, शार और परमेश्वर तथा महात्मा और 
गुरुजनोंमे श्रद्वा प्रेम और पण्य-भावका नाम“ भक्ति! है| 
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रखता हे, उससे तो कमी भी नहीं कहना चाहिये ॥ A 
य॒ इसे परमं TA मडूक्तेष्वमिधास्थति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवष्यत्यसशयः ॥ 
जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य- 
युक्त गीताझाख्को मेरे भक्तोमे कहेगा, वह मुझको 
ही प्राप्त होगा---इसमें कोई संदेह नहीं है ॥६८॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु FAA प्रियकृत्तमः । is 
भविता न च मे तसादन्यः प्रियतरो y ।६०। 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय काये करनवाला ngà 
कोई भी नहीं है; तया पृथ्वीभरमे उससे बढ़कर 
मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं ॥६९॥ 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावया* | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ।७०। 
जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंके संवादे 
गीताशाख्रको पढेगा, उसके द्वारा भी 4 ज्ञानयज्- 
से# प्रजित होऊँगा-ऐसा मेर पत होऊँगा--ऐसा मेरा मत है ॥००॥ न 
% गीता अध्याय ४ छोक ३३ का अ 


चाहिये 
ना, चाहिये | 
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अश्रद्धावाननस्यश्व शृणुयादपि यो नरः | 


सोऽपिशुक्तः शुभाँछोकान्ग्राप्ुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदष्टिसे रहित 

होकर इस गीताझाख्रका श्रवण भी करेगा, वह भी 

पापोसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ 

लोकोंको प्राप्त होगा || ७१ ॥ 

कच्चिदेतच्डूतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा | 


कचचिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।।७२।। 
हे पार्थ ! क्या इस ( गीताशात्र ) को तूने 


एकाम्रचित्तसे श्रवण किया ? ओर हे धनंजय ! क्या 

तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ? ॥ ७२ ॥ 
अर्जुन उवाच 

नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वखासादान्मयाच्युत। 


Aasi गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 


अर्जुन बोले- हे अच्युत ! आपकी कृपासे 
मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर 
ली है, अब मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अतः 
आपकी आज्ञाका पाठन करूँगा ॥ ७३ ॥ 
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सञ्जय उवाच 4 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्थ च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोपमड्धतं रोमहपेणस्‌ sll 
सञ्जय बोले--इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवक 
और महात्मा agah इस अद्भुत रहस्थयुक्त 
रोमाञ्चकारक संवादको सुना ॥ ७४ ॥ | 
व्यासग्रसादाच्ड्रतवानेतटुह्यमह परम्‌ । ६ 
याग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत; खयम।। 
श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मॅन 
इस परम गोपनीय योगको अजुनके प्रति कहते हुए 
स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष छुना हैं ।0०। 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संचादमिममड्धतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च TEBE} । ०६ 
हे राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अछुनके इस 
हस्ययुक्त, कल्याणकारक ओर अद्भुत संवादको 
पुनः-पुनः स्मरण करके में बार-बार हर्षित हो 
रहा हूँ ॥ ७६ ॥ 
समृत्य संस्मृत्य रूपमस्यद्धत हरेः | | 
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विसयो मे महान्‌ राजन्हष्यामि च पुनः पुनः" 
हे राजन्‌ ! Mex उस अत्यन्त विलक्षण 
रूपको भी पुन:-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ 
आश्चर्य होता है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ || 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविंजयो भ्नतिश्रुवा नीतिमेतिमंस।७८॥ 
राजन्‌ | जहाँ योगीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं 
और जहाँ गाण्डीव-धनुपघारी अजुन हैं, वहींपर 
श्री, विजय, Batt और अचळ नीति है--ऐसा 
मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 

३५ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिपत्सु ब्रह्मः 
विद्यायां योगदास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे मोक्षसंन्यास- 
योगो नामाष्टादशो$ध्याय: ॥ १८ ॥ 

“श्रीमद्धगवद्गीता” आनन्दचिदूघन, Taare, 
चराचरवन्दित, परमपुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी है | यह अत्यन्त रहस्योसे पर्ण 
इसका स्मरण करनेसे पापोका नाश होता 
है, उसका नाम “हरि! है । 
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है । परम दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ae ही 
किसी अंशमे इसका रहस्य समझमें आ सकता है | 
जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्तिसे 
अपने हृदयको भरकर भगवद्गीताका मनन करते हैं, 
वे ही भगवव्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताके 
खरूपकी किसी अंशमें झाँकी कर सकते हैं | 
अतएव अपना कल्याण चाहनेवाळे नर-नारियोंको 
उचित है कि वे भक्तवर अर्जुनको आदश मानकर 
अपनेमें अजुनके-से दैवी गुणोंका अजेन करते हुए 
श्रद्धा-मक्तिपृ॒वक गीताका श्रवण, मनन, अध्ययन 
करें एवं भगवान्‌के आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परता- 
के साथ साधनमें ळग जाय | जो पुरुष इस प्रकार 
करते हैं, उनके अन्तःकरणमें नित्य नये-नये परमा- 
नन्द्दायक अनुपम और दिव्य भावोंकी स्फुरणाएँ 
होती रहती हैं तथा बे सवथा शुद्धान्तःकरण होकर 
भगवानको अलौकिक कृपासुधाका रसाखादन 
करते हुए शीघ्र ही भगवानको प्राप्त हो जाते हैं । 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः 3४ तत्सत्‌ 
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श्रीपरमात्मने नमः 


as i प्र 
त्यागसे भगवतापि 
त्यक्त्वा कमेफलासङ्ग नित्यतृस्त निराश्रयः 
कमेण्यभिम्रबृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥ 
.. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः 
«<< स्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 


oes 
' गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके 
द्वारा परमात्माको प्राप्त कर सकता है । परमात्माको 
प्राप्त करनेके लिये “त्याग” ही मुख्य साधन है । 
अतएव सात श्रेणियोंमें विभक्त करके त्यागके 
लक्षण संक्षेपमें लिखे जाते हैं । 
“= (१) निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग | 
चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छळ, जबरदस्ती, 
हिंसा, अभक्ष्यमोजन और प्रमाद आदि राखविरुद्ध 
नीच कर्मोंको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार 
भी न करना, यह पहली श्रेणीका त्याग है । 
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(२ ) काम्य-कर्मोका त्याग | sh 
खली, पुत्र और पन आदि प्रिय बस्तुओंकी 
प्राप्तिके उद्देश्यसे एवं रोग-संकटादिकी निवृत्तिके 
उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप और 
उपासनादि सकाम कर्मोको अपने खाथके लिये 
न करना», यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । ( 
( ३ ) तृष्णाका सर्वथा त्याग । 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं खरी, पुत्र और धनादि जो 
कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारूधके अनुसार प्राप्त हुए हों, 
उनके बढ़नेकी इच्छाको भगवप्प्राप्तिमै बाधक समझ- 
कर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणीका त्याग है | 
% यदि कोई लौकिक अथवा शाख्नीय ऐसा कर्म 
संयोगवश प्राप्त हो जाय जो कि खरूपसे तो सकाम 
हो, परंतु उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुँचता हो 
या कर्मोपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा 
आती हो तो खार्थका त्याग करके केवल लोक-संग्रहके 
लिये उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है । 
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(४)खार्थके लिये दूसरोसे सेवा करानेका त्याग। 
अपने खुखके लिये किसीसे मी थनादि प्रदार्थाकी 
अथवा सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना 
याचनाके दिये हुए पदार्थोको या की हुई सेवाको 
स्रीकार करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना 
सार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना इत्यादि जो 
खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेकें भाव हैं, उन 
सबका त्याग करना») यह चौथी श्रेणीका त्याग है | 


4 यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो 


जाय कि इारीरसम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि 
पदार्थोके खीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुँचता 
हो या लोकरिक्षामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो 
तो उस अवसरपर सार्थका त्याग करके केवळ उनकी 
प्रीतिके लिये सेवादिका खीकार करना दोषयुक्त 
नहीं है; क्योंकि खी, पुत्र और नौकर आदिसे की 
हुई सेवा एवं बन्धु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये 
हुए भोजनादि पदार्थ खीकार न करनेसे उनको कष्ट 
होना एवं छोकमर्यादामें बाधा पड़ना सम्भव है । 
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( ५ ) सम्पण कतव्यकर्मोमे आलस्य और 
फलकी इच्छाका सवेथा त्याग | 

ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पुजन, माता-पितादि 
गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके 
अनुसार आजीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह एवं शरीर- 
सम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने कतंव्यकम हैं, उन 
सबमें आलस्यका और सब प्रकारकी कामनाका 
त्याग करना | 

( क ) ईश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग | 

अपने जीवनका परम कतव्य मानकर RANG, 
सबके सुहृद्‌, परमप्रेमी अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण, 
प्रभाव और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन 
और पठन-पाठन करना तथा आलस्यरद्वित होकर 
उनके परम पुनीत नामका उलत्साहपूर्वेक ध्यान- 
सहित निरन्तर जप करना । 
( ख ) ईश्वरःभक्तिमें कामनाका त्याग | 

इस लोक और परळोकके सम्पण भोगोंको क्षणभङ्कर 
नाशवान्‌ और भगवानकी भक्तिमें बाधक समझकर 
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किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये न तो भगवान्‌से 
प्राथना करना और न मनमें इच्छा ही रखना 
तथा किसी प्रकारका संकट आ जानेपर भी उसके 
निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाय, 
परंतु इस मिथ्या जीवनके लिये बिशुद्ध भक्तिमें 
कलङ्क लगाना उचित नहीं है | जैसे भक्त प्रह्नादने 
पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट- 
निवारणके लिये मगवान्‌से प्रार्थना नहीँ की | अपना 
अनिष्ट करनेवाळोंको भी “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करे” 
इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे शाप न देना 
और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना । 
भगवानूकी भक्तिके अभिमानमें आकर किंसीको 
वरदानादि भी न देना, जैसे कि: “भगवान्‌ दे 
आरोग्य करे”, “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर कर”, 
“भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढाव इत्यादि | 
पत्रव्यवहारमे भी सकाम-शब्दोंका न लिखना 
अर्थात्‌ जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छै!) 
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“ठाकुरजी बिक्री चलासी” “छाकुरजी वर्षा -( 
करसी”, “ठाकुरजी आराम mA” त्यादि 
सांसारिक वस्तुओके लिये ठाकुरजीसे प्राथना करनेके 
रूपमें सकाम शब्द मारवाडी समाजम भ ल्खि 
जाते हैं, वैसे न लिखकर ATURA आनन्द- 
रूपसे सर्वत्र विराजमान हैं”, श्रीपरमेश्वरका भजन 
सार है” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द, लिखना 
तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकारस॑ भी लिखने- 
ब्रोलने आदिमें सकाम शब्दोंका प्रयोग न करना | 


( ग ) देवताओंके पजनम आलस्य 
और कामनाका त्याग । 

उाख-मर्यादासे अथवा लोक-मयोदासे पजनेके 
योग्य देवताओको प्रजनेका नियत समय आनपर 
उनका पजन करनेके लिये भगवानूकी आज्ञा हैं 

भगवानकी आज्ञाका पालन करना परम कतव्य 
हे, ऐसा समझकर SETA विधिके सहित 
उनका प्रजन करना एव उनसे किसी प्रकारको 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
त्यागसे भगवत्प्राप्ति ३० 


भी कामना न करना | 

उनके प्रजनके उद्देश्यसे रोकड, वहीखाते आदिमें 
। भी सकाम शब्द न लिखना अर्थात्‌ जेसे मारवाडी 
। समाजे नये वसनेके दिन अथवा दीपमालिकाकै 
दिन श्रीलद्ष्मीजीका प्रजन करके “श्रीलक्ष्मीजी 
लाभ मोकलो देसी”, “भण्डार भरप्र राखसी” 
“ऋद्धि सिद्धि करसी”, “श्रीकालीजीके आसर” 
“श्रगङ्टाजीके आसरे! इत्यादि बहुत-से सकाम 
शब्द लिखे जाते हैं, वैसे न लिखकर “श्रीलक्ष्मा- 
नारायणजी सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान ६ 
था “बहुत आनन्द और उत्साहक सहित श्रीलक्ष्मी- 
जीका पूजन किया” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक 
शब्द लिखना और नित्य रोकड नकल MaA 
आरम्भ करनेमें भी उपयुक्त रीतिसे ही लिखना । 
( घ ) माता-पितादि शुरुजनोंकी सेवार्म 
आलस्म अरि कामनाका त्याग \ 
` माता, पिता, आचार्य एवं और भी जो पूजनीय 
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पुरुष वर्ण, आश्रम, अवस्था और गुणोंमें किसी प्रकार 
भी अपनेसे बड़े हों, उन सबकी सब प्रकारसे नित्य 
सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य- 
का परम कर्तव्य है। इस भावको हृदयमें रखते हुए 
आळस्यका सर्वथा त्याग करके, निष्कामभावसे 
उत्साहपूवेक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा करनेमें 
तत्पर रहना । 
( ङ ) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मोमें 
आलस्य और कामनाका त्याग | 
पञ्चमहायज्ञादि* नित्यकर्म एवं अन्यान्य नेमित्तिक 
कर्मरूप यज्ञादिका करना तथा अन्न, वस्न, विद्या, 
औषध ओर धनादि पदाथोके दानद्वारा सम्पूर्ण जीवों- 
को यथायोग्य सुख पहुँचानेके लिये मन, वाणी और 
# पश्चमहायन्ञ ये हें-_देवयज्ञ ( अग्निहोत्रादि ), 
afaa ( वेदपाठ, संध्या, गायत्रीजपादि ), पितृयज्ञ 
( तर्पण-्राद्धादि ), मनुष्ययन्न ( अतिथिसेवा) ओर 
भूतयज्ञ ( बलिवैश्वदेव ) | 
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| त्यागसे anaemia ३११ 
४. शरीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा 
। अपने धर्मका पालन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट 
सहन करना इत्यादि Meller कर्मोमें इस लोक 

। और परलोकके सम्प्र्ण भोगोंकी कामनाका सवेथा 
| त्याग करके एवं अपना परम कतेब्य मानकर श्रद्धा- 
। सहित उत्साहपू्ेक. भगवदाज्ञानुसार, केबल 
“4 भगवदर्थ ही उनका आचरण करना | 

` (च) आजीविकाद्वारा गृहस्थनिर्वाहके उपयुक्त 
| कमोमें आलस्य और कामनाका त्याग | 
| आजीविकाके कर्म जैसे वैश्यके लिये कृषि, गोरक्ष 
। और वाणिज्य आदि कहे हैं, सेही जो अपने-अपने 
वर्ण-आश्रमके अनुसार शाखोंमे विधान किये गये हों, 
उन सबके पालनद्वारा संसारका हित करते हुए ही 
गृहस्थका निर्वाह करनेके लिये मगवानकी आज्ञा दै । 
इसलिये अपना कर्तव्य मानकर लाभ-हानिको समान 
समझते हुए सब प्रकारकी कामनाओंका त्याग करके 
उत्साहप्रवेक उपर्युक्त कर्मोका करना» | 


SSS 


+ 


| अ उपयुक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कर्म लोभसे 
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( छ ) शारीरसम्बन्धी कर्मामें आलस्य 
और कामनाका त्याग | 
झरीर-निर्वाहके लिये शाख्नोक्त रीतिसे भोजन, वस्न 
और औपधादिके सेवनरूप जो शरीरसम्बन्धी कमे 
हैं, उनमें सब प्रकारके भोगविलासोंकी कामनाका 
त्याग करके एवं सुख-दुःख, लाभ-हानि और 
जीवन-मरण आदिको समान समझकर केवल 
भगवत्प्राप्तिके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका 
रहित होनेके कारण उनमें किसी प्रकारका भी दोष 
नहीं आ सकता; क्योंकि आजीविकाके nafs लोभ 
ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है | इसलिये 
मनुष्यको चाहिये कि गीता अध्याय १८ इलोक ४४ 
की टिप्पणीमें जैसे वैद्यके प्रति बाणिज्यके दोषोंक 
त्याग करनेके लिये विस्तारपवक लिखा है, उसी प्रकार 
अपने-अपने वणे-आश्रमके अनुसार सम्पण HAA 
सन प्रकारके दोषोंका त्याग करके केवल भगवानूकी 
आज्ञा समझकर भगवानके लिये निष्कामभात्रसे 
ही सम्पूर्ण कमोंका आचरण करे | 
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,_ आचरण करना | 

| प्र्वोक्त चार श्रेणियोंके व्यागसहित इस tat 
AA त्यागानुसार सम्पणे दोषोंका और सब प्रकार- 
की कामनाओंका नाश होकर केवळ एक भगवत. 
प्राप्तिकी ही तीव्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहली 
भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 
लक्षण समझने चाहिये | 
( ६ ) संसारके सम्पण पदार्थोमे और कर्मेमि- 

ममता और आसक्तिका सवथा त्याग | 

FA, भवन ओर वख्नादि सम्पण वस्तुएं तथा खी 
पुत्र और मित्रादि सम्पण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई 
और प्रतिष्ठा इत्यादि इस छोकके और परलोक 
जितने विषयभोगरूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण- 
भङ्गुर और नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य समझक 
उनमें ममता ओर आसक्तिका न रहना तथा केबल 
एक सश्चिदानन्दधन परमात्मामें ही अनन्यमावसे 
विशुद्ध प्रेम होनेक्रे कारण मन, वाणी और ERI, 
होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें और शरीरमें भी ममता 
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और आसक्तिका सवथा अभाव हो जाना, यह छठी ., | 
श्रेणीका त्याग È । a 
उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोका 
संसारके सम्प्रण पदार्थों बैराग्य होकर केवल एक परम 
प्रेममय भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है । इसलिये 
उनको भगवान्‌ के गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई 
विशुद्ध ग्रेमके विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना 
ओर मनन करना तथा एकान्त देशमै रहकर निरन्तर 
» सम्पूर्ण पदार्थोमे और करमेमिं तृष्णा — eae ae तृ्णाओरफल्की 
इच्छाका त्याग तो तीसरी और पाचवी श्रेणीके am- 
में कहा गया, परतु उपर्युक्त त्यागके होनेपर भी 
उनमें ममता और आसक्ति रोष रह जाती है; जैसे 
भजन, ध्यान और सत्सड़के अभ्याससे भरतमुनिका | t 
सम्पूर्ण पदार्थोमिं और कर्मोमे तृष्णा और फलकी ्च्छा- 
का त्याग AAR भी हरिणमें और हरिणक पालन 
रूप कममें ममता और आसक्ति बनी रही । इसलिये 
संसारके सम्पूर्ण पदाथेमिं और कमेमि ममता और 
आसक्तिके त्यागको “छठी श्रेणीका व्याग” कह है। 


9 {ris 
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fe भेगवानूका भजन, ध्यान और शात्ों के ममका बिचार 
करना ही प्रिय लगता है | विषयासक्त मनुष्योंमे रह- 
कर हास्य, विळास, प्रमाद, निन्दा, विषयभोग और 
व्यथ वार्तादिमें अपने अमल्य समयका एक क्षण भी 
बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा सम्पर्ण 
|. कॅतेब्यकम भगवानके स्वरूप और नामका मनन 
> रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदथ होते हैं | 
इस प्रकार सम्पूर्ण पदार्थोमें और कमोमि ममता और 
आसक्तिका त्याग होकर केवळ एक सचिदानन्द्घन 
परमात्मामें ही बिशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी 
भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 
लक्षण समझने चाहिये | 
(७ ) संसार, शरीर और सम्पण कमामें सक्षम 
वासना और अहंभावका सबेथा त्याग | 
संसारके सम्पर्ण पदार्थ मायाके काय होनेसे सवथा 
अनित्य हैं और एक सचिदानन्दधन परमात्मा ही 
aaa समभावसे परिपण हैं; ऐसा दृढ़ निश्चय होकर 
शरीरसहित संसारके सम्प्रण पदाथेमि और सम्प्रण 
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कमेमिं सक्षम वासनाका सवथा अभाब हो जाता ५ | 
अर्थात अन्त :करणमें उनके चित्रोका संस्काररूपसे 
भीन रहना एवं TH अहंभावका mia अभा 
होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पण 
कमोमिं कर्तापनके अभिमानका लशमात भी न 
रहना, यह सातवीं श्रेणीका त्याग हे? | k हँ 
_इस सातवी श्रेणीके व्यागर OE सातवीं श्रेणीके sail र ; 
ye सम्पूण संसारके पदाथर्मि आर कममि तृष्णा 
और फलकी इच्छाका एवं ममता और आसक्तिका 
सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमे मूद वासना 
और कर्तत्वाभिमान शेष रह जाता हैं, au 
सूक्ष्म वासना और अहंभावके त्यागको “सात 
श्रेणीका व्याग" कहा है | a 
+ पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषको 
ते विषयोंका विशेष संसग होनेसे कदाचित्‌ i 
कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस स 
श्रेणीके त्यागी पुरुषका विष्योके साथ संसगे ae 
भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती; क्योंकि उस? 
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6, 5९ परुषाक अन्त:करणकी वृत्तियाँ सम्पण संसारसे 
अत्यन्त उपराम हो जाती हैं | यदि किसी काळगे 
कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके 
सस्कार नहीं जमते; क्योंकि उनकी एक सच्चिदा- 
नन्द्घन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्यभावसे 

| गाढ स्थिति निरन्तर बनी रहती है | 

झर इसलिये उनके अन्तःकरणमें सम्पण 
X अबगुणोंका अभाव होकर अहिंसा र, 
सत्य २, अस्तेय ३, ATI ४, 
अपेशुनता ५, लज्जा, भमानित्व ६, निष्कपटता, 
निश्चयमें एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई वस्तु 
रहती ही नहीं, इसलिये इस त्यागको परवैराग्य कहा है। 
१ मन, वाणी और दारीरसे किसी प्रकार किसीको 
कष्ट न देना | २ अन्त;करण और इन्द्रियोंकें द्वारा 
जैसा निश्चय किया हो, वेसे-का-वैसा ही प्रिय शब्दोंमें 
कहना | ३ चोरीका सर्वधा अभाव | ४ आठ प्रकारके 
मैथुनोंका अभाव | ५ किसीकी भी निन्दा न 
करना | ६ सत्कार, मान ओर प्रजादिका न चाहना | 
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शोच ७, संतोष ८, तितिक्षा ९,, सत्सङ्ग) सेवा, यज्ञ, | 
दान, तप १०, खाध्याय ११, रास १२, दम १३, 

० बाहर और मीतरकी पवित्रता ( सत्यता- 
qin शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और उसके अनने 
आहारकी एवं यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी और 
जल-पृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्विको तो वाहरकी q 
शुद्धि कहते हैं और राग-द्रेष तथा कटा विकारोंका 5 
नाश होकर अन्तःकरणका GS आर शद्ध al 
जाना भीतरकी शुद्धि कहलाती हैं ) | 

८ तृष्णाका सवथा अभाव | |. 

२, शीत-उष्ण, JAFN आदि ठुन्द्वीका 
सहन करना । 

१० स्वधर्म-पालनके लिये कष्ट सहना | 

११ वेद और सत-शास्त्रोंका अध्ययन एवं 
भगवानके नाम और गुर्णोका कीर्तन | 

१२ मनका बामे होना | 

१३ इन्द्रियोका वशम होना \ 
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विनय, आजब १४, दया १५, श्रद्धा १६, 
विवेक १७, वैराग्य १८, एकान्तबास, अपरिग्रह 
१९, समाधान २०, उपरामता, तेज २१, 

१४ शरीर और इन्द्रियोंके सहित अन्त:- 
करणकी सरलता | 

१५ दुखियोंमें करुणा | 

१६ वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वरके 
बचनोंमें प्रत्यक्षके सदह विश्वास । 

१७ सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथाथ ज्ञान | 

१८ ब्रह्मलोकतकके सम्पूर्ण पदार्थोमें आसक्तिः 
का अत्यन्त अभाव | 

१९ ममत्वबुद्धिसे संग्रहका अभाव | 

२० अन्त:करणमें संशय ओर विक्षेपका अभाव | 

२१ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि 
जिसके प्रभावसे विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाले 
मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके 
कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मोमें प्रवृत्त हो जाते हैं । 
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क्षमा २२, TA २३, अद्रोह २४, अभय २५, 
निरहंकारता, शान्ति २६ और ईश्वरमै अनन्यभक्ति 
इत्यादि agan आविर्भाव खमावसे ही हो oe 
है । इस प्रकार शरीरसहित सम्पूर्ण पदाथोंमें और 
कर्मेमि वासना और अहंभावका अत्यन्त अभा 
होकर एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें 
ही एकीभावसे नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थिति रहना 
ज्ञानकी तीसरी भूमिकामे परिपक्क अवस्थाको 
nin \™\™ 989 हुए, पुरुपके लक्षण ह । 


२२ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार 
भी दण्ड देनेका भाव न रखना | J 

२३ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे 
चलायमान न होना | : 

२४ अपने साथ XT रखनेवालोमें भी द्रेषका न 
होना । 

२० सवथा मयका अभाव | 

२६ इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अभाव होता 
और अन्तःकरणमे नित्य-निरन्तर प्रसन्षताका रहना | 
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उपर्युक्त गुणोमेंसे कितने ही तो पहिली और दूसरी 
भूमिकामे ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु सम्पूर्ण गुर्णाका 
आविर्भाव तो प्राय; तीसरी भूमिकामें ही होता दै) 
| क्योंकि यह सब भगवत्माप्तिके अति समीप पहुँचे 
| R एरुषोंके लक्षण एवं भगवत्खरूपके साक्षात्‌ 
` ज्ञानम हेतु हैं; इसीळिये श्रीकृष्णभगरवातने प्रायः इन्व 
„ गुर्णोको श्रीगीताजीके ११वें अध्यायर्म शळोक wa 
। ११ तक ज्ञानके नामसे तथा १६वें अध्यायमें 
gale १से इतक देवीसम्पदाके नामसे कहा दै | 
तथा उक्त गुणोंको शाक्कारोंने सामान्य धर्म 
माना है, इसळिये मनुष्यमात्रका दी इनमें अधिकार 
| है; अतएव उपर्युक्त agin अपने अन्तःकरणे 
आविर्भाव करनेके लिये सभीको भगवानूके शरण 

८ द्दोकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये । 

उपसंहार 

इस लेखमें सात श्रेणियोंकें व्यागद्वारा भगवत 
प्राप्तिका होना कहा गया है | उनमें पहिली ५ 
अणियोकि त्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके 
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लक्षण और छठी श्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके | 
लक्षण तथा सातवीं श्रेणीके त्यागतक तीसरी 4 
भूमिकाके लक्षण बताये गये हैँ | उक्त तीसरी 
भूमिकामे परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष 
तत्काळ ही सचिदानन्द्घन परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है | फिर उसका इस क्षणभङ्कुए, बाझवान्‌ 

नित्य dae कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, 
अर्थात्‌ जैसे खप्तसे जगे हुए पुरुषका खप्नके 
संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, बसे हव 
अज्ञाननिद्रासे जगे इए पुरुषका भी मायाके 
कार्यरूप अनित्य संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहता | यद्यपि SNA उस ज्ञानी पुरुषके शरीर- 

द्वारा प्रारन्चसे TIT कम॑ होते हुए दिखायी देते | 
एबं उन Tle संसारमें बहुत ही छाम a ४ 
है; क्योंकि कामना, आसक्ति शोर कतृत्वाभिमानस्र 

रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी ओर 
जञरीरद्वारा किये हुए आचरण ळोकमें प्रमाणखरूप 

समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषोके भावसे ही aw 
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त्यागसे WTAE ३२३ 
aad हैं; परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदा- 
नन्दघन वासुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस ब्रिगुणमयी 
मायासे सवथा अतीत ही है | इसळिये वह न तो 
गुणोंके कायरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदिके 
प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता है ओर न निवृत्त होने 

| पर उनकी भाकाज्ला ही करता है; क्योंकि gega, 
>> छाभ-ह्वानि, मान-अपमान और निन्दा-स्तुति भादिमें 
एवं मिट्टी, पत्थर और सुवण आदिमें सवत्र उसका 
समभाव हो जाता है, इसळिये उस महात्माको न तो 
किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति ओर भग्रियकी निशृत्तिमें 
हर्ष होता हे, न किसी अप्रियकी प्राप्ति और प्रियके 

। वियोगमें शोक दवी दोता È यदि उस धीर पुरुषका 
y शरीर किसी कारणसे शाखोद्वारा काटा भी जाय या 
JUA कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख भाकर प्राप्त 

हो जाय पो थी वह सच्चिदानन्दधन बासुदेवमे 
अनन्यभावसे स्थित हुआ पुरुष उस स्थितिसे चळाय- 

मान नहीं होता; क्योंकि उसके अन्त:करणर्मे पम्प 
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संसार मृगतृष्णाके जलकी भाँति प्रतीत होता है और... 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अन्य | 
किसीका भी होनापन नहीं भासता । विशेष क्या बढ्दा 
जाय, वास्तवमें उस सचिदानन्दघन परमात्माको 
प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह खयं दी जानता है। , 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्यरा प्रकट TRA किये _ 7 
किसीका भी सामर्थ्य नहीं दै । अतएव जितना शीघ्र हो. "७ 
सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कडे ।॥ 
इए त्यागद्वारा परमास्माको प्राप्त करनेके ळिये सत्पुरुषों- 
को शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन 
करनेमे तत्पर होना चाहिये; क्योकि यह अतिदुळंभ 
मन्नुष्यका शरीर बहुत जन्मोके अन्तमें परम दयाळु 
सगवानकी कृपासे दी मिळता है। gates नाशवान्‌ घ” 
pag संसारके अनित्य ओर्गोको भोगनेमें अपने 
जीबनका अमूल्य समय नष्ट नह्दीं करना चाहिये | 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ इरिः ॐ aS, 
शान्तिः शान्तिः न्तिः | als, ane 
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१ $ 
१ आरती 
| जय भगवद्गीते, जय भरबद्वीते । 
। हरि-हिय-कसछ-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते || 
4 केसऱ्सुमम प्रका; शनि कामासक्तिहरा | 
4 तखज्ञान-बिकाशिनि बिद्या ब्रह्म परा ॥जय० 
निश्चल-भक्ति-बिधायिनि निर्मल मलहारी | 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब बिधि सुखकारी || जय ० 
| राग-द्वेष-विदारिणि कारिणि सोद सदा | 
भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥जय० 
$ आसुर-भाव-बिनाशिनि नाशिनि तम-रजनी | 
{ a z 
देबी सहुणदायिनि हरि-रसिका सजनी ॥जय® 
| समता; त्याग सिल्याबनि, हरि-मुखकी बानी । 
| सुक्छ श[रूकी स्वामिनि, श्रुतियाँकी रानी ||जय० 
| दयासुघा बरसावनि ag | कृपा कीज | 
] हरि-पद-प्रेस दान कर अपनो कर लीजे ॥जय० 
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